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पढ-विपड़े छुच रुपये आये हैं उनके पत्ते 4यड नौशाय आतवि है! 


2इपऊे रपय नहीं * प्राम ह । और स३ स रुपये झपये हें 


यसिसब्विन 

ग्रेय पाठक बन्‍ट । आतआप के सानने यः प्रबचत अन्थ आ रहा ६ 

2 फट 
इममें प्रगरन सार प्रथ राव मी २० गायायें पर प्रयचन है निसे श्री जन 
समाउथयपुर में महा एत्र श्री के वर्षो येंग सन १६५३ म नोट कराये ये! 
इसमें उपयोग के प्रशर। का विशिट पिउेचन है । इसके वियय से अधिर 
कया के ? पाठक उन्‍्यु पट कर स्वये अयना आनन्द पायेंगे। इसके मगला 
चआएण क्री ४ गायाये के प्रयचत भी अयूय कासित उत्पन्न करे हैं । 
उन प्रवचव। की प्रति तयवु' तन सतात के परिश्रम से हुई है । एतरथ 
हम नयपुर समाज के आजादी 


समातसेबक 
आया यक्ष मद्ानीर साट क्षन हुए 
श्री स!याव ड शाप्मा न मेर ५ सदर 


मेरठ सर 


हट (६. 
आत्मकातन 
अध्यात्मये गी 'यायतीय पू.य थी मनोहर थी यण। 


+दमस्सदानाट”? महारात्र द्वारा विर्णचत 


न 9० अं. 
हूँ स्यताज नि चल सिफाम हाता द्रष्ट आ मे राम (टिर॥ 
23 2200 728 

मबहदूँतीह अग्वान | जो सहँवा है भगवा ॥ 

अन्तर यही परी वान। बे।वराग यह रागडतान ॥ 

सस स्परुप है मिद्ठ समान | अमितशक्तिरसउर्ाननिधान ॥ 

फिछु आशवश सोया छान | ८ना भिपारी तिपट आप ॥। 
्‌ 

एफ-दुस टाता केइ न आन । से ह राग रपदुसवी सान | 

बितकी लिन प्ररका प्र पान ) फिर दुस वा रब्टिप निशानी 
श् 

जिन शिव *श्वर तद्बा राम । विपणु बुद्ध हरि 7 सिर साम॥ 

राग त्यागि पहुँचू नित्रधास । आउलताता विर क्या शाम ॥ 
रत 

होता स्तय चगत परिणाम । में चग का करता क्या काम ॥| 

दूर हटो परह्त परिणाम | 'सद्ाानर? रहें अभिराम॥ 


अध्यात्म योगी शान्तिमूति पूज्य श्री १०४ क्षु० गुरूवर्य्य 
सत सहजानादजी वर्णो का 


% अवचनसार पर प्रवचन ह#ईं 


ज्ञानाधिकार 


सबब्याप्येक चिद्र[ूप स्वरूपाय परात्मने। 

स्वीपलिब्ध प्रसिद्धाय ज्ञानानदात्मने नम ॥ 

यह प्रवचनसार कुड्कुन्द रचित है। भगवान 
कुदकुदने बालावस्थामें मुनिदको धारण किया 

. और निज ज्ञायकरूप आत्माके. श्रनुभवमे 

अपना जीवन व्यतीत किया । उनके ग्रथ समयसार, 
निमभसार श्रौर प्रवचनप्तार सभीमें प्रध्यात्मध्वति 
है । उनके सवप्रस्थोका उद्देश्य अरध्यात्मिक 
ज्ञानभावकी पुष्टि करना है । 

जब हम कुदकुदाचायके वचनपर दृष्टिपात 
बरते है तो ज्ञात होता है कि जमकालसे ही उनमें 
अध्यात्मभावोके सस्कार भरे हुए थे। जब वे निरे 
बच्चे थे तब उनकी माता उन्हें पालने में सुलाकर ये 
सोरिया गाया करतो थी -- 
शुद्गोर्भसबुद्धोईसिनिरजनोएसि ससारमायापरिवर्जितोडसि। 


रू 


[ २ यु प्रयचात्तार प्रनचन 


ससारस्वप्न त्यज मोहनिद्रा श्रोकृदकुद जननीदमूचे ॥ 
श्र्थात्‌ु भरी कुदमुन्दों माता बचपामें 
पालनेमें भुलातो हुई पुन्दकुदसे कहतो है फि हे 
बालक आात्मन्‌ ! तू शुद्ध है, समस्त परद्रव्य, पर क्षेत्र, 
परकाल एथ पर भावोसे रहित है। तू युद्ध है 
ज्ञानमम है, प्िरजन है, द्रव्यक्म भाववमसे रहित 
है, ससारक्की श्रावरग यहिरग रूप मायासे परि- 
बजित हैं। ससारफे र्वप्म, राण्द पादि प्रवृत्तिमा 
और मोहिनीनिद्र।-श्रज्ान भाव दोना फो छोडो । बार 
बार इस ही घ ऐसे हो गीतोफो बचपनसे ही सुनने 
बाले कुद ध्रुद ज्यो ज्यो बठते गये उनकी ज्ञानकला 
दोफदे चद्रमाकी तरह विफत्तित होतो गई। थे 
११ अर्ष फी श्रायु में पृण विरवत महात्नतोी साधू हो 
गये । उहोने श्रध्यात्म का पुण मनन फिया, आ्रागम 
युति के पूर्ण विद्वान हुए, गुरपरम्परायत उपदेशा- 
भूतो का पात्र किया तथा स्वागुभवसे ही निज ब्रह्म 
भावफा साक्षात्तार किया व उहों श्री कुवकुदा- 
चार्य द्वारा रचित प्रवचनसारको तत्वप्रदोषिया नाम फौ 
डीकाके रचयिता उप्कृष्ट श्रध्यात्मयोगी पुज्य श्री १०८ 
अमृतच द्राचाय वा यह प्रारभिक सगलाघरण है । 
सर्वव्याप्येकचिद्र पस्यसत्पाय परात्मने । 


अवचनसार ग्रउचन [३] 


स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानदात्मने नम ॥ 

मगलाचरण झब्दका अथ है “म पाप ग्राल- 
यतोति मंगल अथवा मग सुख लाति इति सपलम्‌ 
सत्य आचरण प्रकटोकरण फ्थयन तदनुकूलतया 
जअवतन वा मगलम्‌” जो पाप छो नप्ठ करे श्रथवा सु् 
को प्राप्त करावे ऐसे परिणाम का प्रकट करना व 
“उसी झनुसार प्रवतन करना सो मगगाचरण हैं । 


यद्यपि नगवत्प्रणीत परसागसवा एक एक 
शब्द मंगल है तथापि जिनके मूलसे परम्परागत 
जिससूतये निमित्तते हो ग्रगतिशय अलोनिक 
अनुपम ज्योति जिहे प्राप्त हुई उहे इस रिसूलिके 
चणपके संसय उस प्रभूका उस परमस्सभष्ण का 
बहुमान आये बिना रहता नहों है इसी नायर के 
प्रतिएल स्वरुप उत्पन्न हुए योगज्रे निमित्त से श्रो 
सूरिजो के मुखकमलसे प्रथम ही प्रथम जो पचन 
सीरभ विकसित हुआ वह मगजाचरण हो है । 

इस मसगलाचरणमें परमात्माको समस्फार 
फिया है) परात्मा पर अर्थात्‌ उत्कृप्ठ आत्मा + इसे 
हो परात्मा, शुद्ध श्रात्मा श्रादि कहते है । परात्मा कसे 
है ? सर्वव्याप्येकत्िद्र,पस्वरूपाय सब द्रव्योमें, सर्च 
क्षेत्रामें, सब फालोमें, सब भावोमें, व्यापी है। फिर 


[9५]॥ प्रवचनसार अ्रयचनः 


भी एक चैतन्य स्वस्प है। यहा थे दोनो विशेषण 
भावको श्रपेक्षासे है श्लौर दूसरा विशेषण भावकों 
तैकालिक सामान्य स्वस्पको प्रपेक्षासे है। 
शुद्धात्मा सबन्ञ ज्ञानभाव का निज ज्ञेयाकार स्वरूप 
से व्यापक हू ! जहा यह वणन झाता है कि प्रभु 
अपने प्रात्मप्रदेशोमें रहते हुए समस्त बिश्वको 
जानते ह्‌ वहा ज्ञानकी श्रपेक्षा तो सबज्ञता कह दी 
है परतु क्षेत्र की अपेक्षा करके सयुकत दृष्टी बनाई गई 
है। व्याकरण शास्मर्मे जो थातुएँ जाननेके अथर्में 
है वे धातुएँ गमनके अथ में भी हु। जिससे यहू 
सामजत्य बठता हे कि जानना गतिस्पक होता है । 
व्यवहार में भी कहते ह कि मेरा ज्ञान इस सारे कमरे 
में है। यहा भी केवल भावकी भ्रपेक्षा बिचारो कि 
ज्ञानाग जो स्वरूप है साधारणतया श्रनुपयुक्त 
करके उसका विशेष को दृष्ठी से क्या उत्तर होगा इसका 
जो उत्तर होगा वह आत्मप्रदेशों की परक्षेत्र गत 
सकुचितता की प्रतिष्ठा न मरेगा । परमात्मा सबद्रव्य,- 
उनके सबगुण, उनकी सवपर्याें, समस्त अविभाग 
अश, सबको एक समयमें जानते ह । प्रत्येक 
आत्माश्रोका प्रधान सक्षण ज्ञान हे। ज्ञान गुणके 
हारा आत्मा लक्षित है तब परमात्मा भी ज्ञान गुण 


अवचनसार अयचन [<]) 


के द्वारा लक्षित होते है। बह ज्ञान भावकी दृष्टी 
से सबविश्वरुप हे श्रत सदब्यापो है। फिर भी एक 
चैतय स्वरुपमय हे । ये दोनो बात सामाय विशेष 
भावकी श्रपेक्षासे हे। वस्तु सामाय विशेषात्मक 
होती है र गुण नी सामान्य विशेषात्मक होते हू । 
गुणका विज्ञेप रुप पर्यायसन्रित है परन्तु कोई भी 
पर्याय उस समय गुणसे भिन्न नहों हे और गुणपर्याय 
बब्यसे भिन नहीं है । 

चित्स्वरूप तो श्रात्माका सदस्व है। कितने 
हो लोग बुद्धिगत ज्ञानको उत्पन्न विनप्ट देखकर उस 
ज्ञानसे रहित आ्रात्माकी स्थिति समझ कर आत्मा 
को श्रचेतन अज्ञानी कह देते है श्रौर ज्ञाकेक समवाय 
सबधसे चेतन नभानो कहते हे। परतु यह तो 
विचारो कि झात्माके स्वभावमें जब चैतय हो नहीं 
तब समवायसबंध से चताय आ भी जावो फिर भी 
समवायसबधके बिना अथवा चेंतय स्वभावके 
“बिना श्रात्मा वस्तु नो क्‍या है ? छवित तो श्रात्मा का 
अविश्वग्भावमय॒ धम है, प्राण है । तया जब चेतना 
है तो उसका परिणमन कार्य भी निरतर है। उसका 
क्य है भ्रतिभास । साराश यह है कि श्रात्मा 
चैतयमय ज्ञानदशनमय है तथा शुद्ध ज्ञान सबन्न है 


[5६१] प्रतचनसार प्रवचन 


शुद्ध दशन सवदर्शों है। जब हम ऐसो छलद्यस्थ 
अल्पत्ञान दीद्रिय दक्षामें भी इतना सब कुछ जान 
लेते है तव जहा ज्ञानके आवरक कमका, श्रावरकः 
नोक्मका सवथा अभाव हो गया उनका ज्ञास 
सदब्यापी पर हो ? हम लोगोके ज्ञान से भी गया 
बीता ज्ञान हो ऐसा नहीं ! सीमायें अशुद्धावस्थार्मे 
होती हू । शुद्धावस्थामें गुण श्रसीमपर्यायी होता है । 
भगवान परमात्मा तो सवब्यापी व एक चिद्र प हे, 
स्वरूप हूं, ऐसे परमात्माको नमस्कार हो । 

श्रव दूसरा विशेषण कहते हू स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय 
प्रसात्मा स्व कीउपलब्धिसे प्रसिद्ध है। स्वकी 
उपलब्धि चरमसिद्धिको प्राप्त आत्मसिद्धि वाले हे ५ 
चास्तवमें सिद्धपर्याय शुद्धपर्याय र्वकी उपलब्धिका 
परिणाम है। स्वकी उपलब्धिसे विकसित है। यहा 
स्ववा श्रथ है निविकल्प अ्नाद्यमतस्थायी सामान्य 
स्वर्प कारणशुद्धपरमात्मा या कारण समयसार 
अ्र्थाति परमपारिणामिक भाव। शुद्धावस्थारूप मोक्षतत्व 
को प्राप्ति किस उपायसे होती है ? इस बात का 
वर्णन इस दूसरे विशेषण में है । 

जीवफे निज तत्त्व ५ माने गये हे। १ श्रौप- 
शमिक भाव, २ क्षायिक भाव, ३ क्षायोपवरामिक भाव, 
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ड आऔदयिक भार, ५ पारिणामिक भाव। इनमें से 
आदि के ४ श्रर्यात श्रोपशमिक, क्षायिक्, शायोप- 
शमिक और श्ौदयिक तो पर्याय रूप हु और परिणा- 
मिक भाव जिसके कि २ प्रकार ह ? झठ् पारिणामिक 
२ अशुद्ध पारिणामिक । परस पारिणामिक तो एक हो 
प्रवार 23 जशञानदशन चेतनामय शुंद्धजीवत्वल्प है 
किन्तु प्रशुद्धनीवत्व अ्रशुद्धपारिणासिक भाव के ३ 
भेंद हे । १ दद्माप्राण जीवनस्प २ भव्यत्व ३ श्रभ- 
व्यत्य । पारिणासिर भावा में से परम परिणासिक 
भाव शुद्धद्वाय रूप है। शेप के ३ प्रशुद्धद्रव्ययप है 
व पर्यायाथिकनयरूप है । अब यहाँ जो पर्याय रप है 
सो तो काय हू श्रौर शुद्धपरिणामिक भाव बघमोक्ष- 
रहित हैं । कितु जो शुद्ध पारिणामिकभावरुप 
चैताय भाववी नावता रुप परिणति हे बह शुद्ो- 
प्योगका साधन उपाय है। वह श्रौपश्षमिक, क्षायिक 
क्षयोपश्ममिक भाव रुप है। कयन कय सारांश यह है 
कि प्रभु परमपारिणामिकभाद स्परूप स्वकी उपलब्धि 
से प्रसिद्ध हुए हू) 

अहो देखो तो कल्याण का मूल स्रोत यहीं तो 
है, इसे हो न जानकर अज्ञानीके यह तत्व पासमें 
होनेपर भी श्रत्यत दुर हो मया है। ज्ञानों होनेपर 
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ही पता लगता है कि श्रे यही तो सुखपूर्ण तत्त्व था 
अ्रनातकाल व्यय नटका । 

भैया * बराग्य प्रकाश में एक कथा लिणी है 
/एक गृहस्थ साधुफे दशनक्कों जगल में गया, साधु 
ने उसे बताया कि एक ब्रह्म ही तत्व है श्रन्य सर्व 
साया है, भ्रत्थिर है ।” उसे उपदेश रुचिकर हुआ 
और झागे जाननेको इच्छा हुई झोर पूछा तब साधु 
बोले भ्रधिक विशेष जानना हो तो शिसी पडितजोसे 
पढो । बहू कहीं पडितजीसे पढने लगा श्रौर इसके 
एवज में पडितजीके श्रादेशानुसार उनकी गो शाला 
में गोबर थापनेयी सेवा करने लगा । १२ वय तक 
पढ़ा भ्रन्तमें तत्त्व बताया यही । तब उसे खेद हुआ 
कि यह तत्त्व तो साधुसे ही जान गया था यही त्तो 
तत्व है बारह वष व्यय गोबर उठाया । भाई क्तिना 
ही भ्रमण करे सुखकी खोज करे क्या होता है। सुख 
तो यही परिणामिक भावके उपयोगमें है । यही है; 
अन्य सारा म्रमण व्वय है! 

इसलिये जैसे ज्ञानानदात्मक परमात्मा है वेंसे 
ही में भो स्वभावसे हो ज्ञानानादात्मक हू, जिनके 
ज्ञान और श्रानाद पूण व्यक्त है ऐसे परमात्मा के 
लक्ष्य हवारा निज भानानदात्मकः चतन्य भगवान 
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को भावना रूप, परिणिति रूप, अद्वत भावकों 
नमस्कार हो । 

परम्तात्माको नमस्कार करके अ्रद अमेका तसय 
तेज श्र्थात ज्ञानदाजी सरस्वतोको जयवाद रूप 
नमस्कार करते हॉ-- 

“हेलोन्लुप्तमहामोहतमस्तोम जयत्यद । 

प्रकाशयज्जगत्तत्वमनेका तमय मह ॥ २ ४४४ 

“लीलामानमें हो नप्ट कर दिया है महान 
मोहरुप श्राधकारके समूहकों जिसने तथा समस्त 
तत्योको प्रकाशमान करने वाले अ्रेकातमय तेज 
प्रतिदिन जयब॒त रहे ।” चतयस्वरूप स्वय शब्रनेक्ा- 
तरूप है एवं प्रतिभासस्वरूप होनेसे सेज रूए 
कहलाता है । इस चैतयस्वस्प हो का नाम स्वत 
है। सरस्वतीकी आाब्दिक ब्युत्पत्ति है-+स> 
प्रसरण यस्या सा नरस्वतो” अर्थात्‌ जिनझा अनोम 
प्रसार होता है, वह सरस्वती विशवुद्ध चेनन्य घगोकृति 
ही है। सब बस्तुएँ अगेवास्तात्मक है, घ्हू चतन्य 
भगवान भी अ्रनेका तात्मक है । यह अपने दग्य, केज, 
काल एवं नावकी अ्रपेक्षासे है, परन्तु पाये दब्य, 
क्षेत, काल एवं भावकों श्रपेक्षाने नहीं है। समस्त 
चस्तुएँ तथा यह चेतय परिणति -प्य दृष्ल्सि नित्य 
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अविनाकझी है श्रौर पर्यायदृष्ठिसि श्रनित्य है। 
तिकाल एक स्परूपकी श्रपेक्षाते एक है अत्येक 
पर्याय अथवा प्रत्येक भावों की अ्रपेक्षासे प्रोक है 
इस प्रकार द्वव्यत्य, अगुस्लघुत्व, प्रदेशवव एवं 
बस्तुत्वादि श्रनत धर्मेंसि यह विशुद्ध चताय परिणति' 
युक्त है। इस चैताय नगवानवा प्रधान एवं असाधा- 
रण गुण जो स्वरूप सवस्व है वह भी श्रनेकान्सय है । 
हम इसे इस प्रकार भी कह सकते ह कि “न एक 
प्रपि श्रत धम यम स अनेक्यात ” अर्थात जहा एक 
भी धम न हो, उसे कहते हु श्रवफात । झात्मवस्तुबे 
गुणोबे' शभेद रूप असण्ड अनुभवसें श्रानेंपर वह 
अनुभवात्मक चतन्य तेज पथर-पुथक धर्माकी दृष्टिसे 
रहित होता है, उस श्रनुभवको अनेबएतमय तेज कहते 
ह्‌। एक वस्तुमें परिगणित कुछ धर्माके सम्भावकी 
कल्पना करना शभतप्तात है क्योकि यदि बस्तुकों विविध 
विशेष दृष्टियोसे देखा जाय तो उसमें श्रमेक प्रनन्त 
गुण प्रमाणित होते हू, त्या यदि सामाय दष्दिसे देखा 
जाय तो वह्‌ एक अखण्ड वस्तु प्रतिभासित होकर भी 
अन्यको तो बात क्या ? उस हो एकके विकटप रहित 
अनुभव भ्राती है । 

परम पूज्य भगवत अहद्देव की दिव्य ध्वनि को. 
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परम्परासे आगत यह परमागम स्थाह्रदएबक वस्तुतत्व 
का निणय करेगा । वह निर्णय वस्तुत स्वकीय विशुद्ध 
चतनन्‍्यमय परिणतिके अनेझात मय तेजसे होगा १ 
इसी कारण प्रात स्मरणीय पूज्य स्वामी श्री 
अमृतच द्वाचायेजी टीका प्रारम्भ करने के पूर्व ही 
अनेकातमय तेजका स्मरण करते हे । अ्रनेकान्तमय 
वस्तुको प्रकट करनेवाला वाद्भूमय भी श्रमेकान्तमय 
है। भ्रत उक्त इलोक में सरस्वती एबं जिनवाणी 
माताकों भो नमस्कार किया गया है ऐसा ध्वनित 
है। सरस्वती तो भावरूप निगम और आगम है तथा 
जिनवाणी है शाद रूप आगम | जो लिपिगत व 
श्रवणगत है बह जिनवाणी है और जो ज्ञानगत एवं 
प्रनुभवगत भाव है वह सरस्ती है । लौक्फिजन सरोवर 
में कमलके ऊपर हसके लमोप बठी हुई चतुभु जाके 
रूप में, सरस्वती का रूपक बाधते हू तथा उन 
चतुभु जाओ्ओमें माला, पुस्तक, वीणा एवं शखकी 
कल्पना करते हू। यह कल्पना कल्पना हो है, यदि 
हमने उसके रहस्य व लक्ष्य पर दृष्टिपात न किया। 
बह रुपक जिनवाणी व चेत्तय स्वरूप के बिकास 


का उपाय आादि अमेक समुचित तत्त्वोपर प्रकाशक 
डालता है ॥ 
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*तालाबकों कल्पनाका नाव प्रसरणसे है । चेतन्य- 
असार को अनुभूति सरस्वतीका श्रावास है। सरम्बतो 
परमागमरूप है, परमागम विशुद्ध हृदयल्प कसलरसे 
हो बिलास पा सकता । परमागम चार श्रनुग्रोग रूप 
है। यही श्रनुयोग परमागम की चतुभु जाएँ हे -- 
(१) प्रथमानुयोग (०) दरणानुयोग (३) चरणा- 
नुयोग एब (४) द्रव्यानुयोग । निमलचित्तरूप भव्य 
हस परमागमफा झाराध ह। यह भव्य ही अ्रपनी 
रुचिपूण दृष्टिसे सरस्वतीका श्नातर्याह्म दर्शन करता 
है । सरस्वती की भुजात्मार्मे स्थित वस्तुएँ परमागमके 
फल प्रवेशके उपाय दर्शाती ह। सरस्वतीके क्रमें स्थित 
साला यह प्रगट करती वि झनेक भव्य प्राणी ध्यानद्वारा 
चतय तरत्तकी प्राप्ति काते हू । अनेक भव्य पुस्तक 
अर्थात स्वाध्यायसे चतय पोषणमें प्रयत्नशील होते 
है। भ्रतेक' भव्य बोणाकों सुमधुर ध्वनिसे प्रसारित 
आत्मविकासी नजनोसे मनिजात्मिक हृदतजीपर 
स्वयको स्वेयके क्‍ल्याणाथ अय सासरिक पर 
पदाथासे मिमुख होकर स्वयमें लोन होने के लिये 
जिन तत्त्व स्वरूप आत्माके गीत गाते हु तथा कितनेही 
अनाहत ध्वनि से पुरस्कृत करके तत्वकी आराधना 
करते हू । निजचचतन्य तस्वे को पोषिका जिनवाणी 
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सरस्वती सदा जयवन्त रहे और इसके द्वारा प्राप्य 
परमलक्ष्य भूत अनेका तमय तेज सदा जयवत रहे । 
यहा भावर्प देवता होनेसे जयवाद रूप नमस्कार 
किया गया है । 

श्रव श्रनेकात्तमय तेनके विशेषण विशवरीत्या 
कहें जाते हू-- बहू झनेकान्तमय चित्परकाश 
“हलोल्लुप्तमहामोहतमस्तोम” श्रर्यात लोलामान में 
हो महान्‌ मोहाधकार वितानकों लुप्त करने वाला 
है। समर्यको फिसी भी कायमें विशेष परिश्रम नहों 
करना पडता उसे सथ त्रियाएँ साधारण हो प्रतोत 
होतो ह्‌। उत्तको जैसे ही चंतन्य तत्त्वकी ओर दृष्टि 
केद्रित हुई कि श्रनतससार, निबिड मोहाबकार 
पूणस्पेण बिलोन हो जाता हूँ, नष्ट हो जाता है । जब 
तक जोवबोी पर्यायबुद्धि रहती है तबतक श्रनाद्यनात, 
स्वसनहाय, भ्रसण्ड चेतयमय निजतत्त्थपर दृष्टि नहीं 
होती । निज बुद्ध चेतायतत्त्व, जो दूध में घो की भाति 
प्रति समय विद्यमान है, श्रव्यवत है परन्तु है ज्ञानगम्य, 
ज्ञानमें प्रतिभासित होते ही अनातानुबावी नाव नप्ठ 
हो जाता है । देखो ! इस चेतनभगवानका बिलास | 
यह चेतन द्रव्य एक है श्रसण्ड है पुनरपि बहुप्रदेशी 
है। यह भ्रसस्यात प्रदेशी होने पर भी एम एक अश 
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प्रदेशी है श्रीर श्रमूतिक है तथा सव द्वत्यीरें परिणमन 
में निमित्त भूत है। इन समस्त द्वव्यों के परिज्ञानका 
फल है, सव पर द्रव्यों से, पर क्षेत्रा से, पर पर्यायों से 
पर भावों से भिन्न, मात्र निज चतम्यमय वस्तुका 
अवलोकन करना । 

कितने ही मनुष्य इसी परम ब्रह्म] का लक्ष्य करना 
चाहते ह कितु सकुचित बुद्धियत कुछ हो धर्मोबा 
व एक धमकी हो प्ररषणा की मान्यता करफे मूलतत्व 
को खडना करते ह, क्स्तु भाई ! यथाथ पूर्ण झधड 
अनेका-तमय अभेद वस्तुके श्रनुनव बिता श्रानाद 
समाधान रूप स्थायी सत्य नहा हो पाता । 

कभी बुद्धिको यह दिशा हो जाती है कि सर्व 
जात कल्पना मात्र है, केवल ज्ञान तत्त्व ही है, आन 
की ही ये सब दृष्टिगत वस्तुए विवत है, श्रत माया- 
सूप है । परन्तु विचारो ” यदि यथाथमभूत शेय बस्तु 
न हो तो ज्ञान का स्वरूप ही क्या हो ? और यदि 
ज्ञान न हो तो यह विसवाद का अवसर हो क्यो हो ? 
जगत पहढुंद्रव्यमय हे। वे सव द्रव्य अनादिसे हु और 
झनतकाल तक रहेगे। इ'हे न किसीने बनाया है 
और न इहे कोई घारण करता है। अनादिसे ही 
सभी द्रव्य यथायोग्य नभित्तिक अनमिचिक रूप 


प्रवचनसार प्रवचन [ ९७१ 


परिणमते झारहेहू । द्रव्यका परिणमन स्वभाव ही 
है, प्रति समय द्रव्यका परिणमन होता हो रहता 
है। ऐसे इस जगततत्वको प्रकाशमान करने वाला 
यह प्रनेंफात्मय चेतय तेज जयजोल होवें, ऐसी 
भावना ही इसका सत्य नमस्कार है । 

अ्नेकात प्रत्येक वस्तुका धम है, जो श्रनेकात 
का खडन करना चाहे वे भो अनेकान्तमय है भ्रौर 
जिहे प्रतेकान्तका स्मरण हो नहीं वे भी अनेकात- 
मय हे। प्रत्येक श्रात्मा स्वद्वव्यसे हो है, पर द्रव्य 
से नहीं है, स्वक्षेत्र प्रदेशसे ही है, परक्षेत्र प्रदेशसे 
नहीं है, स्वभावसे हो है; पर नावसे नहीं है, एका- 
नेक रुप है, मित्मानित्य रुप है, एवं भ्रनातगुणोसे 
युवत है । व्यवहारमें भी देखो ! एक ही पुस्पमें 
पितृत्व, पुजत्व, मातुलत्व श्रादि भ्रनन्त धर्म पाये जाते 
है, विरुद्ध अनेकधर्मोका भ्रपेक्षाभेदसे अवस्थान 
होनेमें विरोध नहों आता । 

यहाँ चेतन्य भाव मान मिजवस्तुकों श्रद्धाके 
लिये प्रेरणा है। चंतयमात्र, भानदशनमाज, ज्ञानमात 
आत्म-बस्तु इसलिये कहा गया है कि यह ज्ञानभाव 
ही सव अनन्त गृणोंका श्रमिन्न प्रतिनिधि है। सर्व 
सुणोका अनुभवन ज्ञान में मिलकर प्रतिभात होकर 


[ शक ) प्रवचनसार प्रवचन 


उनके कार्यते प्रभावित होकर ज्ञानद्वारा होता है । 
कितने ही अनुभव दुद्धिूपूवक वन जाते ह और कितमे 
हो प्रनुभव भबुद्धिपूर्वक हो याते हू । 

इस प्रकार यह अनेकातमय विलक्षण ज्ञानसूर्य 
सशय, विपयय एवं श्रम यवसायरूप गहन श्रधकार 
को नष्ट करके प्रकट होता है। आन द गुण रूप 
कमल इस सुयके उद्ित होते ही सहजमें हो 
प्रस्फुटित हो जाते ह्‌। नव्यलोक सजग, सावधान 
निजपुरपाथमें अग्रसर हो जाता है। श्रहों !” ऐसे 
निजतत्वकी दृष्टि प्राणियोको अ्नादिसे अबतक 
प्राप्त नहीं हुई थी यहो कारण है कि सोधा सरल एवं 
सुगमनाग होनेपर भी चतुर्गतियोर्में भ्रमण करना 
पा । जिस पर्यायर्मे गया उस ही पर्यायमें उत्त धव 
के अनेक समागमोर्में यह सुग्ध ही रहा। एकेद्रिय 
से भ्रसज्ञी पर्चोष्रिय सकके भवोमें तो यह फरे ही 
वया ? परतु सन्नी पर्चोद्यय एवं भनुष्य होकर भी 
सनका उपयोग विषयसाधनांके सग्रहमें किया। 
अब है आत्मन्‌ ' ससार सांगरते तरनेके साधन 
प्राप्त किये है एवं श्रात्मयोग्यता पायो है श्रब सब 
विकल्पोको त्याग कर निजर्चेतन्य भावमय स्वयसिद्ध 


चतक- । .हारा अच्तव्यवत 


अवचनमार प्रयचन [ <«] 


स्वभावणी आराधना एवं उपासना कर | दुष्ट, श्रुत 
शुव अनुभूत भोगोकी पझ्राकोक्षा रूप अथवा साथा, 
पमिथ्या, निदान झल्य आदि विकार भावंसे पथक 
अनेका तमय अ्रनाकुल स्वभावमें चप्ति परिणति विधि 
से भग्न होओ यही सबसार है यहो निजतत्वकों 
जय हे । 
अब टोकाकार पूज्य श्री १०८ श्रा० अमतनचाद 
ज महाराज प्रस्तुस्त ग्रथकी टोवा करनेके प्रयोजन 
को बतलाते हु -- 
“परमानवसुधारसपिपासिताना हिताब भव्याताम्‌ । 
क्रियते प्रकठिततत्त्वा प्रधचनसारस्य वृत्तिरियम ॥३॥/” 
#राप पादि विकत्पोसे रहित, निविबल्प 
ज्ञायक भाव रूप, शुद्ध आत्मतत्वती भावनासे उपन्न 
हुए, परमान दरूप अ्रमृतके प्यासे, भव्यजोबोके हिंतके- 
लिये यह प्रबचनतारकी उत्ति-टीका की जारही है ।” 
'एक यार दृष्टापनकी स्थिति समझ लेनेपर,उक्‍्तस्थितिमें 
परमानदका अपूथ एवं अलौक्कि श्रास्वाइन कर 
लेनेसे, कुछ समयके पश्चात्‌ झाताद्रप्ठारूप स्थितिसे 
रहित होनेपर अस्थिर श्रवस्थामें उस परमातन्द 
सुधाकी तृपा पुन्र्जागत हो उठती है, ऐसे परसापदानु 
“भषकी प्राप्तिमें रुचि रखने वाले भव्य जीवॉोके हितार्थ 


[ २० ] अ्पचनसार प्रयचकत 


यह टीका करनेका प्रयास है । इतनी उत्क्कृष्ठ श्रध्यात्म 
चर्चाका, आध्यात्मिकरचि वाले योग्य पानोफे बिना 
अथवा उनके अभावमें श्रपानोंको दृष्टिमें रखकर, 
किया जाना कठिन है । 

अब इलोकमें आये हुये पदोका भ्रथ स्पष्टीकरण 
किया जाता है । परमानन्दपरा श्रर्थात उत्तृष्ट है, 
सा कहिये ज्ञप्ति, प्रमतिका ज्ञान श्र्भौत्‌ उत्कृ् 
ज्ञानको परम कहते हू, श्रीर उसका अ्रविनाभावी जो 
श्रानद है, वही परमानाद है। ज्ञानके बिना प्राप्त 
आनन्द परमानद नहों कहा जा सकता। यो तो 
शुन्यवादि “आ्रात्मा कुछ नहीं हे श्रम समाप्त होनेपर 
कोई कलेश ही नहीं रहता” इस प्रकारफी भावनासे' 
कुछभी न अनुभव करनेपर श्रानद तो प्राप्त कर ही 
लेते हू । इसी प्रकार “भ्रानद ग्रह्मणो रुपम्‌” श्र्थात्‌ 
केवल झ्रानद हो ब्रह्ममा रूप है। इस प्रकारकी 
भावना करते करते श्रय कुछ उपयोगमें न रहनेसे 
आनद प्राप्त हो जायगा परन्तु, वह क्षणिक प्रनाकु लता- 
रूप परिणमन सम्राधान रूप न होनेसे यथाथता व 
स्थिरता नहों ला सकता । श्रत आत्माका स्वभाव 
आन द मात नही है किन्तु ज्ञान एव झानाद गर्भित 
है और सहज भ्रानदर्मं गर्भित है सहज ज्ञान ! 


प्रवचनसार प्रयचन [*४ 


परमानदका द्वितीय श्रर्थ इस प्रवारभी हम जान 
सकते हे। परा श्रर्यात्‌ उत्कृष्ट है, मा-लक्ष्मी शोभा, 
या ज्ञप्ति स्वभाव जहापर ऐसा परम आनाद 
परमानाद है ,+ श्रनादि श्रमन्‍्त एक स्वरुप, सदा 
अकाशमान किन्तु अरव्यकत, ज्ञानगम्य, चतन्यभावके 
दृढ़ लक्ष्य भावसे स्वय होने वाली पर्याथ निमलताके 
कारण वह परमानद श्रनुभवको वस्तु है। 

आनद यह रूपका उपसम पूवक “दुनदि समृद्धों” 
घातुसे कृत भप्रत्यय होकर बना है, जिससे यह भाव 
अग्रट है कि सब शोर से सब झआत्मप्रदेशोर्मे जो 
समद्धि रूप है वह आनद है श्रौर वही परमानाद हो 
सच्चा सुधा रस है। “सुष्दु दधाति इति सुधा” श्रर्थात्‌ 
जो श्रात्माको दुखके दूपसे बचाकर उत्तम आनदके 
स्थानमें धरदे, उसे कहते ह्‌ सुधा । लोकमें तो जिसे 
इष्ट होता है उसे हो थे सुधा कहने लगते हे किन्तु 
परद्रव्य कोई भी झ्रात्माकों हितरूप परिणमित्त तो 
चया क्सो भी रूप परिणमित फरनेमें समर्थ नहीं, 
साज प्रत्येक वस्तु अपने आपको ही परिणमाततों है, 
घारण करती है, श्रत मेरे लिए जमतमें कुछ भी सुधा 
रस नहीं हू मेरे चेतन्यभावकी दृष्टि हो मेरेलिए 
सुधा रस है, चतन्यभावको दृष्टिरूप पानसे से 


है, अयचनसा# जवउ्य 


उपयोग परिणामनसे हो श्रमर रह गा । उस परमा- 
मादा सुधा रसको तृपासे आनुर एवं उसकी 
आराधना फरनेके ऋनुरागी भव्य जीवाके हितके 
लिए इस टीकाका प्रयास हे । 

नव्यानामू- “नवितु योग्य नब्व ” ब्र्थात्‌ यो 
रत्नतयके विशुद्ध परिणमनसूपसे पर्यायर्में होने योग्य 
है उह भव्य कहते हु। यद्यपि श्रात्मास्वादनके 
महत्वकों वर्णन करते करते स्वयं आचाय स्वानुभव 
में बिनोर होकर समस्त जगतको सम्बोधन करके 
बिणुद्ध मार्गनुगामी होनेकवा आदेश करें फिर भी 
प्रारशभमें जो प्रवत्ति होती है वह कसी विशेषकों 
लक्ष्य करके होती है, भ्रत यहा भव्योके हितके 
लिये इस टीकाका प्रयास है यह्‌ बात उचित प्रतीत 
होती है । पद्मताद पचविशतिकामें भव्य का लक्ष्य 
निम्नल्‍्पेण किया है-- 

“सत्परति प्रीतिचित्तेव बेन वार्तापि हिं भुता । 

निश्चित स भवेद्ूब्यो भाविनिर्वाणभाजनम्‌ ॥” 

चत्तय तत्वकी वार्सा भी जिसने विश्ुद्ध अनुराग 
से सुनी है, बह निश्चित हो भव्य है और है पान 
निर्वाषका । चतायभावकी श्रभिमुखता हुए बिना 
चेतयथ तत्वकी वार्ता सुननेकी भी नहीं होती भरत: 


अ्वचनसार प्रयचन [ #३ | 


जिसकी चंत यमें रुचि हुई वहो ऐसी वार्ता सुन 
सकता हे और वही भव्य है। हिंत चास्तवमेंग्रात्म- 
स्वभावकी व्यदित ही है, स्वभाव विरुद्धभाव 
झाकुलताका ही अ्रविनाभावी है । यह प्रवचनस्गर की 
दृत्ति है जिसने प्रकटिततर्वा' अर्पात्‌ गाथाओं में 
ग्रथित भावको जिसने प्रकट कर दिया है, स्पष्ट कर 
दिया है । 

यह ग्रथ, यह टीका सव प्रमाणभूत है। प्रवचन 
कहिये श्रागम उसका सक्षिप्त रुप यह प्रववनसार है 
या 'प्रकृष्ट प्रभाणोभूत दचन यत्र तत प्रवचन पारमे- 
इबरस्थागम इत्ययथ / उस प्रवचनसारकी गाथाश्रोमें 
भावको प्रकट किया गया है। अ्रत इसका प्रवचन- 
सारवृत्ति नामकरण साथक है तथा तत्वप्रदीपका वृत्ति 
इसका दूसरा नाम है। पूज्य श्री १०८ आचार्य 
जयसेनजी महाराजने जो प्रवचनसार की वृत्तिकी है 
उसका नाम तात्पय वृत्ति है। साराश यह कि जो 
गायाके भावकी विवेचना करे उसे वृत्ति करते है । 

“यह प्रवचनसारकी वृत्ति की जातो है”, यहा 
कर्मवाच्य का प्रयोग क्या गया हे जिससे श्रध्यात्म- 
योगी टीकाकार श्राचायश्रीके कतू भावका रहितपना 
ध्वनित होता है। “यह प्रवचनसारकीदृत्ति को जाती 


हा 


[ ४४ ३) प्रवरनसार प्रशचर 


है! इस बावयमें झह बुद्धिका बोध नहों होता जैसे कि 
“म प्रवचनसारफो धृत्ति फरता हूँ” वावयमें भ्रहवृद्ध 
घ्यतित होतो है । 

प्रस्तुत प्रवचचतसार परमागम्मं जो सारभूत निज 
चतन्य तत्व कहा गया है यह म ही तो हू, यह ज्ञाता, 
वृष्ठा स्वभावी निज चैताव तत्व अनादिसे मुभम हो 
तो विद्यमान है, प्रयाशमान है, फिन्तु उसपर दृध्टि 
न पडनेसे, उसका श्रवलोक्न न करनेंसे उसे त्यायफर 
प्र्य पदार्थ, जिनको प्राश्रयमानफर मात्रा दु सके 
अतिरिक्त कुछ पाया ही नहों उन्हें हो हितफारी, 
शान्तिप्रदायी, सुसदाता एम कल्याणकारी सें मामता 
थ्रा रहा हू । भ्रथ मते निज आझ्रात्मिक' चंतन्यनिधिवी 
पहिचानलिया हैं श्रत परमसार, परमहितरूप मे 
स्वय हो तो हूँ । इस प्रकारको विविध भ्रात्मसुलफारी 
भव्यात्माशों का चितवन एथ प्रन्तस्तलमें सननकर 
निजंच्तय भगवान के परमश्रद्धालु टोकाकार झात्मोप- 
लब्धि प्राप्त करकेजिन श्रोताओं के हिताय बह रहे हे 
उनमें भी यही भ्रवात शविति विद्यमान है, वे निलिप्त 
तिराकार, निष्कम सिद्ध प्रभुफे सदृश् प्रनन्त क्षवितिफे 
झ्क्षय भण्डार हू । ऐसो द्रव्य दुष्टि को लेकर 
समभकर हो कह रहे हू, क्योकि जो स्वभावसे पूर्ण 


अबचनसार प्ररचन ([ बश ] 


ज्ञानानद नहों बह प्रिकालमें ज्ञानानदको उत्कृष्टता 
नहीं पा सकता। सिद्ध भगवानकों तरह भी 
स्वभावत स्वय एग निरजन हूं, इस दृढ़ श्रद्धावे 
'बिना सोक्षमागका प्रारम्भ नहीं होता । यहा श्राचार्य 
श्री पर्यापरुप नहीं किन्तु उन्तके देहस्थित श्रात्मामें 
स्वण अपर श्रापों सिद्ध प्रभुकी तरह इंतकृत्य, 
ज्ञानधन, श्रानदमय देख रहे ह और जीवोकों भी 
सिद्ध समान देख रहे हैँ १ ऐँसी अ्रलोकिक द्रव्यदृष्टिकी 
प्रधानता प्राप्त हुई है, जिससे यह कल्याणका श्रनुपभ 
* अयास प्रल्पपरिमाण में श्रवत्िप्ट रागभावके उदयमें 
हो रहा है । 
श्राचाय महाराज वस्तु स्वातज्यके दृढ़ श्रद्धालु 
है, श्रत प्रस्तुत प्रन्थमें भी वस्तु स्वाताञ्यका बिशद 
बणन करेंगे । एक द्रव्य श्राय दूसरे दृब्यका परिणमन्‌ 
नहीं कर सकता । यह श्रात्मा जो दुछ करता है वह 
अपना ही परिणमन करता है, ऐसी वस्तुस्थितिकी 
अमद घोषणाभो है, फिरभो इस रचनाकी अत्त्मोय 
स्वत प्रयासरूप पर्याय होनेसे जो भव्यजीव झाधय- 
भूत ह भ्रौर जिनपर रचयिताकी दृष्टि गई है “उनके 
'हितके लिये यह बृत्ति को जा रही है ।” यह कथन 
अपचारसे हुआ हे ! वास्तवर्मे तो सिद्ध स्वभावके 


[२६ ) प्रधायनमार प्रया३ 


सच्चे पारखी श्राचाप महाराजवे श्रतरमें वूथा भ्रमयरा- 
सकलेश्ोफो सहते हुये नाशेकों देखबार, जो परम 
करणामय वेदना हुई है उसोगय यह प्रतीकार है 
अथवा निजानुभूतिफो निमल बनाये रफनेका उद्देश्यतो 
मुख्य रहा है श्रीर गौण रूपण परवल्याणवा प्रयोजा 
रहा है या प्रथम उद्देश्य अ्रतरझ्म है श्रोर द्वितीय 
उद्देश्य वहिसड् है झ्तरज्भ प्रयोजन तो मगलाचरणसे 
हो ध्वनित हो गया है । ग्रत भय श्रीमद्‌ अमुत- 
चाद्राचाय शपने प्रयासके बहिरद्ठ प्रयोगनफों बतलाते 
हैँ वि “परमानदरुप शमृतरसभा पिपासु भाषजीबोफे 
क्ल्याणपेलिये, प्रगट हुय है तस्‍्व जिससे ऐसी 
प्रवचनसारकी टीका को जा रही है।” 

श्रव गायाशोरे विधर"णमे पहिले मूलग्र-यप्रणेता 
पूज्य थी कुवकुदाचार्यदेयके भावोका एम गायाप्रोने 
निर्माण कालके नावको श्री श्रमतउद्रजी बतलाते हु- 

जिसका सासार पारावार समीप श्रायया है, ऐसा 
कोई निकट भव्य ही इस ग्रायका श्रणेता हो सफता 
है, क्योंकि विधयक्पायोकोी विषम शृद्धलाप्रोंसे 
निकलना शदय भेद विज्ञान, नीरक्षीर विवेकका भ्रयत्त 
करना अ्रतिकठिन है। ससारसे मुक्त होनेबी इच्छा 
सब ससारियाके होती हे पर ससार जालसे मुक्त 


प्रचचनसार अवन [ २७ ॥] 


बिरले ही हो पाते हे । अ्रज्ञावी सासारीका ससारसे 
मुक्त होना जितना कठित है झ्ात्मस्वरुपके ज्ञानीको 
मुक्त प्राप्त करना उतना ही सरल है। 

एक-दो भवावतारी व्यक्ति ही इस प्रथके रचने 
का पात्र होना चाहिए। पज्य आ० श्री कुबकुद 
सहाराजका ससार अ्रति निकद झा एया था, उनकी 
विवेक ज्योति प्रफट हो गई थी, भेद विज्ञानकी पेनी 
छेतीका उहोने आश्रय: लिया इसोके फलस्वरूप ये 
समता सुधाके पात्र हुए। उन्हाने यह ग्राथ नहीं 
चनाया किन्तु समता प्राप्तिका हो उहाने उद्यम 
किया है । 

भ्रीमद कुन्दकुदाचायेके बनाये हुए समयसार 
एवं प्रवचनसार इन दोनो ग्रयोमें लोग छोटेबडेपनका 
भाव लाते ह्‌ दि समयसार श्रौर प्रवचनसारमें कौन 
ग्रथ बडा हैं ? किसमें श्रध्यात्मरस अधिक भरा है ? 
लोग समयसार को बडा समनतें हू। प्रतचनसारमें 
समयसारकी अपेक्षा ज्ञान, ज्ञेय, चारित्रका एवं प्रमेषका 
वर्णन भ्रधिक है तथा समयसार में निमित्त-मैमित्तिक 
का अच्छा वर्णन है तथा आत्मस्वभावका विशद 
निरुषण हे । समयसार शाततिप्रद ग्रथ है, उसमें भेद 
विज्ञानका विस्तृत वर्णन है तो प्रवचनसार / ऋतिक... 


है 


प्‌ र८घ | प्रयाचनसार प्रयचन 


ग्रथ है। अ्रत मेरी दृष्टिमें तो दोनो दोनोसे ही बडे 
हैं। श्री मद कुदकु दाचायका पज्चास्तिकाय अ्रश्नाति- 
का ग्रय है वयोकि वह हव्य सम्बधधी श्रान्तिको दूर 
करता हे, वह भी अ्रपूव ग्रथ है । 

कुदकुदाचायको भेद विज्ञान प्राप्त हो गया 
अ्रत उहोने इस ग्रथका श्रालम्यन बनाकर समत्ता 
प्राप्तिका यत्त किया । भद विज्ञानफे बिना कौन 
समता को प्राप्त हुआ ? 

तोर्यकर जसे भहापुरषभो अपने विशाल वैभवका 
परित्याग कर जब निजात्मामें लोन हुए तब समता 
सुधाका श्रास्वादन कर पाये । पर हम उनसे विपरीत 
हू और वैभवकों जुटाकर समता पाना चाहते है । हम 
अपने जोबनके श्रात्तिम क्षणा तन सासारिक गृहजाल 
के कृत्योमें हो निजको वृतकाय माना करते हे। 
जुलाहा कपड़ा बुनता है तो बुनते-चुतते २-४ श्रगुल 
जगह अ्रतमें छोड हो देता है कतु मोही जीव श्रपने 
जोवनके भ्रततक राग भावके तन्तु पूरमेमें हो लगा 
रहता है, चार, छ मिनिट को भी बनना नहीं 
छोडता । सुखपाना है तो विकल्पोका नाश कीजिये । 
घन सम्पति श्रादि के सयोग वियोगके कारण ससारी 
जीव नाना विकल्प करते रहते हे किन्तु भैया ! 


प्रनचनसार प्रनचन [ रध् वन 


धनादिक्का श्रामा जाना ती कर्मोदयके श्राधीन है, 
भनुष्यतों केवल कल्पनाएँ ही कर सकता है, श्रत वह 
अश्युभके स्थानमें शुभ कल्पताएँ क्‍यों. नहीं करता ? 
बच्चे कभी आ्रापसमें जीमनवार करते है तो पत्तोको 
परोस कर रेतोके दानोमें बूदीको कल्पना करते है । 
पर जब सब काल्पनिक हो वस्तुएँ हू तो फिर श्रोछो 
कल्पना करना नहीं चाहिये । 

ससार के जिस पदाथमें हमारा जितना अ्रधिकार 
राग होगा, वह्‌ पदाथ निर्मित दृष्टिसे हमारा उतना 
हो बडा शत्रु है और समझना भी चाहिए। बम्बई 
में एक दम्पति रहते थे। दोना जब शहरमें या 
अन्यम पयटनाथ निकलते तब पुरुष अपनी स्नीके 
ऊपर छतरी तान लेता था। उसे अत्यधिक राग था 
और पत्नीका श्रल्पमात्र कप्द भी देखा न जाता था। 
स्त्री बार बार उसे समझाती देखो ! जो आप मुभसे 
इतना श्रधिक राग करते हू, यह झागे जाकर श्रापनो 
बहुत दुखदायी होगा किन्तु मोहमदिरासे मत्त पुरप 
नहों मानता था देवयोगसे पत्नीका स्वग॒वास हो 
गया । वह उसके वियोगमें पागल हो गया हमारा यह 
राग ही महा दुखदायी है, ुछ को खान है । जिनका 
लक्ष्य करोडपति बनना है और जो सम्पत्तिमें राग 


[३० ] प्रबचनसार प्रवचन 


रखते हू, वे दुखी हू, बहुत डुखो €, किसु जिनका 
लक्ष्य भेद विज्ञान प्राप्त करना हैं, वे सुलो हें, बहुत 
सुत्री ह। 
मनुष्य भवकी साथकता -- 

जीव एक इवासमें अप्टदश बार जन्म सरणरूप 
निगोद पर्यायसे नि्लझर उत्तरोत्तर ऊँची पर्याय 
भी प्राप्त करले उच्च कुलमें जनम तेफर वेदादिकका 
अध्ययन भी करले, यदि फिरभी बहू एकातवाद 
से द्षित रहा तो उच्चकुल पाना एवं ज़ानाजन फराा 
व्यय हो गया। उसो प्रकार जैजकुलोत्पन्न होकर भी 
मदि हम परम्परागत रूढियोफ्ते दास बने रहे, रुढियों 
का झालम्बन क्रथविद्वास पूवक लिये रहे, उनके 
रहस्य को न समझे, उनके वास्तविक स्वरूपका 
स्पद्न भी न किया, सिफ् परलक्ष्यी ही बने रहे तो 
जन कुलमें जम लेनका हमने कोई सदुपयोग नहीं 
किया। परलक्ष्यो पुरुष मोक्ष सार्यानुगामी नहीं कहे 
जा सकते । 
तोर्यंकरको महत्ता -- 

श्री सम तभक्वाचार्यने “देवागम” स्तोज्को रचना 
को कितु थे भगवान महावीर स्वामीके अन्धभकत 
स थे प्रत्युत गुणरत्न निरीक्षण एवं परीक्षणमें हो 


अवच्छसह अवपन 


धरादिकरा भा जता तो इसे फ्ते अर * 
मनुष्यतों केदल इत्पनाएँ ही श्र रध्ता है अत रा 
अशुभवे स्थान गुम रुतवाऐँ, शो नहीं काना ई 
बच्चे कसी झापसमें पामनशर ले हू हे इलनडट 
परोप्त कर रतौरे दार्षोमे यूरोशो रास्ता बा रे? 
पर जब सब का््पनिक ही दापुएं हू नो सा हो 
कत्पना करता नहों चाहिए । 

सततार के जिन पदापने हमारा विलशा प्री शर 
राय होगा, वह पदाय विनित्त दष्ति हृशाण उस्ना 
ही बदा श्रु है ग्रोर समन्‍दा मो दारिरु ३ इस्दई 
में एक दम्पति रहे थें। दोयें अब बहने शा 
अन्यन पयटवाय विश्तते छुड़ एुणए एन परोशि 
ऊपर छतरी तान लेता वा। हे झ्यंदक् ग्रंथ दा 
श्रौर पनीका प्रत्पमात्र झु८ मे इताप ने कप्टए घर $ 
स्त्री बार बाए उसे समनाती हेसे ? से झाप झस्े 
इतना प्रधिक राए शोहे है. टू परे झा फ्ासने 
बहुत दुषदायी हो किलू मप्ापाले अचदतर 
नहीं मानता या दाप्रोगडे अ्क्य स्वोवित्ा हे 
गया । वह उसके दिगेड्रे इक उठ 


है शेप हनपरा ८छ 


स्‍य 


[5५ अर पक. 
राग ही महय दृदपी है दुच की शपन 4 स्क्ल्ड्र 
लक्ष्य करोश्यति इस्टा हैं ऋ- हरे क्लर्क सच 
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में उत्पन हुए ह तथा श्रौर भी विशेषताएं बतलाएँ 
तो भी आप हमारे लिये पूज्य या महान्‌ नहीं ह। 
ययाथमें आप हमारे लिये महान्‌ इसलिये ह वमोकि 
ग्रापका ज्ञायक स्वभाव प्रकट हो गया है, रागादिक 
चिकृतभाव दूर हो गये है, आप शुद्ध हैं, निरजन है, 
निधिकार है, मिराकार हैं, भ्रत श्राप पूज्य हैं, 
आराध्य ह, हमारे लिए महान ह।” इस प्रकार 
गुणानुरागी श्रा० समतभद्रजी अपने श्राराध्यदेवकी 
परीक्षा करके ही उनकी स्तुतिमें प्रवत्त हुए ह , 

यदि कोई भवत वोतराग भगवान के यथाथ 
स्वरूपको न जामकरके भी उहे ममस्फार करता है, 
उनकी भषित एब स्तुति करता है तो यद्यपि उससे 
परमग्रभीष्ठ की सिद्धि नहों होती फिर भी उमप्तकी 
स्तुति निष्फल नहों जाती । इसोके सम्बधधम्में श्री 
धनजजय महाकवि 'विषापहार स्तोज में! कहते है -- 

“अजानतस्त्वा नमत फलयत 

तज्जानतोश्य नतु देवतेति । 
हरिमणि काचधिया द्धानस्‌ 
ततस्य बुद्धधा वहतो नरिक्‍त ॥7 

हे भगवत्‌ ! आपको नहीं जान करके भी 

नमस्कार करने से जो भक्‍त को प्राप्त होता है वह 


5) 2 


प्रगचनसार प्रचचन [ ३३ ] 


फल ब्रह्मादिको देव मानकर नमस्कार करनेसे भो 
प्राप्त नहीं हो सकता ॥ इसका सरल सुबोध उदाहरण 
यह है कि यदि कोई एक पुरुष तो काचको हरिन्मणि 
समभकर बाजार में बेचने जाये, और दूसरा हरि- 
न्मणिको सणि न समभके भो उसे बेचने जाये तो 
इन दोनोंमें से मणिका मूल्य कौन प्राप्त करेगा ? 
जिसके हाथ में मणि होगा वही मणिका मूल्य प्राप्त 
करेगा। वेसे हो जो सच्चेदेवकी भक्ति करेगा, वही 
फल प्राप्त करेगा, श्राय नही । 

एक भक्‍त तो रागादिकके मंलसे मलिनदेव 
फो भक्त, स्तुति करता है ओर दूसरा वीतराग, परम 
शुद्ध, ससारमायापरिवर्जित भगवान की भवित करता 
है। जो जसी और जिसको भक्ति करेगा वह वैसा हो 
फल प्राप्त करेगा। काँचको सणि समभने वाले और 
संमिको काँच समझने वाले दोनो व्यक्तियों का 
ऋतर तो बिचारो ! काँचको मणि समभकर हाथमें 
रखने वाला पुरुष निर्घन हो है--उसे कुछ धन उसके 
बदले मिल नहीं सकता किन्तु मणिको हाथ में रखने 
याला धनो ही है वयोकति बह श्रतुल धन राशि मणिके 
बदलेमें प्राप्त कर सकता है। मणिकों , 
वाला व्यक्ति बुद्धिसि श्रवद्य रिक्त है 


[8४ )] प्रबचनसार प्रतचने 


रिक्त नहों € और दूसरा व्यक्षित चुद्धिसि रिक्त भी 
है झौर यास्तवमें हाय से नी रिक्त है । 
पूण्य पूजकुकाय सामजस्प -- 

यदि देखा जाय तो प्राराष्य शोर प्राराधक, पूज्य 
और पूजर झोर साधव, उपास्य झौर उपासर दीनोकी 
साध्य एफ हो श्रेणी है ! हाँ ! श्रातर इतपा है वि सिद्ध 
नगवानने श्र॒प्टकम नष्टवरफे अ्रप्टगुण प्राप्त कर 
लिये हु और हुमा श्रप्टकष्म त्तो 7प्ट नहीं किये फिन्तु 
बसी हो शक्ति हममें श्रतनिहित है जसी फो सिद्ध 
भगवान में है। नपत एवं पूजकका विवेर' जागृत 
होगा चाहिये । विया विदेकके पूजकयी निमल भावा- 
भिव्यष्ित सभव नहों। श्रव शुद्ध, बुद्ध निर्भन सिद्ध 
नंगवानके भक्तकों उन गु्णोंको श्रवुभूति स्वत होते 
रहना चाहिये जिससे समेत होनें के. कारण हम उहें 
पूजते, उनकी भक्ति करते है। उनके सदृश् बनना हो 
हमारा श्रागतिम लक्ष्य होना चाहिए। भगवानका स्वरूप 
उच्च है, उनका स्थान उच्च है और उनकी भक्ति 
पद्धति भी उच्च है। 
भक्‍त का प्रमुख लक्ष्य -- 

हे अक्तिकालन जिन देवताको ऊपघ्वे- 

हर डे हे ज अद्यपयन्त क्या किसी 


कक 


श्य्चनसार प्रयचन [ १५ ] 


भयतने प्रपने इष्ट देवकों श्रधोमुख होकर प्रथ॒ति 
पातालवी श्लोर मुख्य करके पुकारा है ? नहीं ! नहीं ! 
इससेज्ञात होता है कि सच्चे देवका निवास नीचे नहीं, 
श्रपित्ु ऊपर है, सिद्धालयमें है । भक्त उनको भषित 
अहसानके लिये नहीं करता श्रीर प दे सुनते ही हु, 
चहु भवित तो स्वसुख प्राप्तिकेलियं ही करता है । 

बास्तवमें देखाजाय तो प्लोई भी नक्‍त निज इष्ड 
देवकी श्राराधना श्रपने प्रयोजन सिद्ध करने के लिये 
ही करता है। भक्तको श्राराष्य देवफे द्रव्य, क्षेत्र काल 
एवं भावके श्राशयसे उसका स्यरेप चितवन करवा 
चाहिए। मूतिके समक्ष स्थित हीफर उसपर उसकी 
'बीतराग छब्रि पर, उसकी नग्न एवं शातमुद्रा पर 
भौर उसकी मासादृष्टिर्प निइचल निप्फाम तथा 
सयनाभिरामावस्थापर श्रपनो दृष्टि रखो श्रौर इसके 
'पशचालत निजपर, निज्चतन्य, विशुद्ध, क्र,व, अहेतुक 
एवं पिजस्वाभाविक परिणतिपर श्रपनी दृष्टि स्थिर 
रखो । मूर्तिमें पापाण, स्वण, रजतादि से निमितता 
का ध्यान करनेसे कोई लाभ नहीं । श्ररहत, सवज्ञ, 
'बीतराग भ्रोर सिद्धकफे रूपमें हो उसका अवलोकन, 
दस एवं ध्यान करो झ्रोर फिर उसके सहारे मिज- 
शुद्धात्माका ध्यान, स्मरण करो, तब भवत 
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श्रमात, भ्रविनश्वर एव अचितनीय सुस्ानुभव करेगा ६ 
इसीमें उसे लाभ है, सुख शान्ति है । 
स्वानुभव में जिन बिम्ब का श्राक्षय -- 

हरएककों अपनों योग्यताके श्रनुसार मूर्तिमें 
चीतरागताके दशम करना चाहिए। साधु-सत मूर्तिके 
बिना भी अपने ही श्राधार पर स्वज्ञायक भावकी 
आराधना करते ह पर गृह-जजालोमें फंसे गृहस्थ 
केबल अपने हो श्राधार पर, बिना मृति आादिकका 
अवलम्धन लिये तत्वका ध्यानी कितनो देर तक रह 
सकता है ? इसलिए भया ! मदर और मूर्तियीके 
अवलम्बन गृहस्थोके समुज्वल एवं उन्नत भविष्यके 
निमित्त हू, कितु, वहा मात्र बाह्मपदाथ या बाह्य 
क्रियाओ्रोका लक्ष्य न होना चाहिए । मादिरमें मूतिके 
दहन करते समय आत्मस्थित, ज्ञानानदमय स्वचेतन्य 
भगवानके भो दशन करना चाहिए तथा पूजनमें 
मूत्तिका झ्ाश्रय लेकर श्रनत सुखके सागर निजात्माका 
हो पूजन करनेका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। जिनका 
संसार पारावार निकट है, सम्यग्दशन की पतवार 
जिहाने हस्तगत करली है तथा ज्ञान ध्यान एव तप 
ही जिनके रत्व हू, उहे केनापि प्रकारेण अश्रतरममे 
ज्ञायकभावका श्रवलोक्न हो हो जाता है । 
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झाध विश्वास और रूढिया त्याज्य +- 

अ्रब श्रोमद्‌ कुन्दकु दाचायजीके विशेषणका स्पप्टो- 
करण क्या जाता है -- 

“ग्रस्तसित समस्तेकातवाद विद्याभिनिवेश ” 
अर्थात्‌ जिनका समस्त एकात रूप श्रभ्िप्राय नष्ट हो 
गया है श्रतएवं उन्हे किसी पक्षका परिग्रह नहीं रहा ॥ 
बत्तमानमें ऐसे अनेफ उदाहरण देखनेकों मिलते हे 
कि कितने ही विद्वान ऊँचेसे ऊँचा अध्ययन कर लेते 
हू तथा दिगम्बर जैन दशनके प्रस्योको भी पढाते ह्‌ 
झऔर उनके पढानेसे उहे सम्यज्ञान भी हो जाता है 
कितु फिर भी, कुल परम्परागत रूढिका पक्ष नहीं 
छोड पाते । 

'बनारसमें एक पडितजी थे, वे ऊँचे विद्वान थे ! 
जन धर्रपर उहे सच्ची श्रद्धा भी हो गई फिरभी बे 
'रातिके श्री तम प्रहरमें गगामें खडे होकर कुल परम- 
'परागतानुसार विविध देनिक क्रियाएँ करते रहे । जब 
उनसे पूछा गया कि श्रापकी यथाथ श्रद्धा व्यक्त होने- 
'पर भी आप क्रियाएँ विपरोत क्यो करते हे ? उत्तर 
मिला “श्रद्धा तो हमें श्रात्म स्वभावकी हो चुकी है 
फ़िर भी जो कार्य पहलेसे करते श्राये हे, उहें करनेके 
लिये भ्रनादि सस्कारवश शरीर चल पडता है) श्रत 
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स्पष्ट हैं कि यहां पर पडितजीके सृश्म पक्षया परिप्रह 
तोहेही। 
पक्षयादिताकी चरमप्रोमा -« 
जन दश्न यथाय तत्वफा प्रतिपादा करता हैं। 
क्तिने ही सोग तत्वकी मयायताफों समभही नहीं 
पाते प्रत इससे हैरान होकर उहोंने कह रणा है 
कि--- 
“हुस्तिना ताडयमानो5पि न गच्छेज्गनमविरम । 
न गच्छेज्जैव मदर, से परठेज्ञादानम ॥7 
हाथीबे पगतले युचले जाकर मर जाग प्रच्छा 
है वित्धु जन मीदरमें जाना और जन दशानपो पढ़गा 
ठीक नहों । यहू नी ठोक ही है, क्योंदि जो जित 
मविरमें जायगा प्रयवा जो जियए दचन पढोंगा उह 
जन हो जायगा । यह बात उन मोहियाकों ग्रभोप्ट 
नहीं शभ्रत उोने ऐंसो विपायत उज्तिया गठ रपी है । 
/हस्तिनाताउपमानो$पि न गच्छेज्जन सम्दिर” 
के निराकरणमें जन दहानरे अनुयायियोने भी ठोक हो 
लिएए है +- 
/हस्तिनाताडममानो5पि न त्यजेज्जैन मदर 
अर्थत हाथीफे पगतले कुचले जाने परभी जैस 
मादिरमें जाना न छोडना चाहिए । 


पअवचनसार अयचन द [ ३६ ] 


अनेकातकी उपयोगिता -- 

सचमुचमें जेनदर्शन इतना सरल और ययथार्थ 
प्रतिपादक है कि जो इसे एक बारभी हियेको आसोसे 
देख लेता है तो श्रवध्य हो वह इसका श्रनाय श्रद्धालु 
हुये बिना नहीं रहता। अ्नेकात जैन सिद्धातका श्राण 
है। इस अ्नेकान्तकों हम एक उदाहरण द्वारा सनभझ 
सकते है । यह काँचका गोला जो हम हाथर्ने लिए 
हैं --पह सदा रहेगा या नहीं रहेगा ? इसका जो 
श्राकार प्रकार है घह तो सदा रहने वाला नही है प" 
इसका जो द्रव्य है बह सदा रहेगा, उसका कभी नाझ 
नहीं होगा । वस्तुकी यह भ्रनेकातरूपता सदा बनी 
रहती है श्रोर इसके प्रतिपादनको ही स्थाद्वाद बहते 
हैं। यही जेन-दर्शनका स्वरुप है श्नौर इस स्याह्मदकों 
मानें बिना ससारका कोई काम नहीं चल सकता। 
देसो | इस हाथकी तीस अपुलियोमें कौन छोटी है 
और कौन बडी है ? न क्सीको छोटी कह सकते है 
झोर न किसोको बडो। वे परस्पर एक दूसरेको 
अ्रपेक्षोसे छोटी बडी हू । एकातवादी भी इस बातको 
मानते हु श्रौर एक ही व्यवितमें अनेक बातोंसे उसमें 
मामा, काका, नाना आदि अ्रनेकल्पका व्यवहार करते 
हैं किन्तु वस्तु स्वभावकों अनेक धर्मात्मक नहीं 


| ४५ ] 9 प्रशचतसार प्रयचन 


मानते-पही उनका मिख्यामिनिवेद्वा है 
त्रियायें प्रमुख लक्षकी पुरक हों -- 

जिस धमके दाशनिक और श्राध्यात्मिक शासन 
यद्यपि कुछ फठिन है तथापि यदि श्राप निरन्तर 
श्रभ्यास करते रहेंगे-उहें सुनते रहूँगे तो भ्रवद्य हो 
उनके ज्ञाता एवं ममज्न हो जावेगे॥। आध्यात्मिकन्नान 
होना बहुत श्रावव्यक है ॥ जितनीभी हमारी ग्रत, तप, 
फ़ियायें है, वे तव इसो ज्ञानमात्र भावफों दढ़ताके 
लिए ह। जो भी फ्रियाएँ होतो हे वे फोई भी रहस्पसे 
रिक्त नहीं होती यदि उहें फोई न समझे भौर फ्रिया 
फरे तो वह कमकाण्डी कहलाता है। यदि लक्ष्यपर 
दृष्टि रहे श्रौर फ्रियाएँ करे तबतो बहू निशुचयसे 
व्यवहारके समागपर चलते हुए बोधके रखमें 
बैठा है । 

किसी सेठजी के यहा जोमनयार थी। भोजन 
के श्रनतर कुछ व्यक्षितयों को दाँत कुतेरने के लिए 
सॉककी श्रावश्यकता पडो । उहोने पत्तलमें से एक 
सॉक निकालकर दाँत का मंल निकाला जिसे देखकर 
सेठ जो ने सोचा कि इन लोगोंने हमारी पत्तलॉमें 
खाया शोर उहींमें छेद क्या । श्रगलो जीमनवारमें 
सेठजीने पतलके साथ साथ चार-चार श्रयुल को 
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ऊसींक भी परोसवादी । सेठजी को मृत्यु हो जाने पर 
उनके पुत्रको जीमनवार करने का अवसर शझ्रागा । 
« डाहोने सोचा कि मेरे पिताने ४ तरहको मिठाई बनवाई 
थी श्रत मुझे उससे भी अ्रच्छी जीमनवार करना 
चाहिए। इसलिए उसने ६ तरहकी मिठाई बनवाई 
और ४ अगुलकी सॉककोी जगह ६ अगुलको सींक भी 
परोसवादी जिससे कि पिताके किये गये क्यों 
बेटा किसी भी कायमें पीछे न रह जाय। उसके भी 
प्रलोक सिधार जाने पर उलके पुत्र मे श्रपते बापके 
अमयसे ड्योढी चीजें बनवाई श्रौर तदनुततार ८४-& 
अगुल लम्बी और मोटी एक एक दातुन भी जीवन- 
बारमें परोसो ॥ यह रुम यहां तक बढता गया कि 
स्तीसरी-चौथी पीढीम॑ उसके यहाँ विविध मिध्वान्नोके 
साथ एफ-एक हाथका डडा भी परोसा जानें लगा। 
देखो ! एक बार लक्ष्य श्रष्ट होनेसे कहा तककी नौबत 
आ गई | यदि लक्ष्य रहता तो बात सॉंकसे आगे न 
बढती । उसी प्रकार हमारी जितनी भी क्रियाएं हे 
उन सबका लक्ष्य पहिचानना चाहिए। जिसको इस 
लक्ष्यकी दृष्टि हो जाती है, उस मनुष्यकी वाह्म प्रवृत्ति 
भी उचित हो जाती है। वह सधुमासादिक सेवन 
* नहीं करता । उचित प्रवृत्ति सम्यग्द्शनकी श्रनुमापक 
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है त्मयसारमें भी लिसा है -- 

“जिनके भेद विज्ञान होता है, उनके उसो क्षण 
क्रोधादिकी निवृत्ति भी होतो है। श्र्यात्‌ अ्रन्तरमके 
भावोके अगुतार वाह्मआचरणमें श्रन्तर ग्राता ही 
है । जिनके कधायादिकरमें श्रतर नहीं उतवे भेदबिमात 
होनेमें शका हो है ।” 

अहो भव्य जीवों ” पुष्य पापकी कथा तुमने 
श्रवत कालसे सुनी है, तद्ग,प अ्रनेक फ़ियायेंश़ी है श्रीर 
उतका फल देखा हैं, उनका श्नुभवन क्या है परन्तु 
क्या तुमको सुजका सोपान मिल सका ? एक बार 
चिरकालसे भ्रपरचित अपनों फ्था सुनो, अनुभवना 
करो । तुमवी बह श्रानद प्राप्त होगा जो श्रानद 
इद्रादिकरे ऐशव्य श्रततयार भोग बरके भो नहीं मिल 
सका । 
व्रियाका फय झतभविनादें आश्चित है-- 

हमें हर क्रियाको करते हुए प्रपना लक्ष्य विशुद्धा 
एवं निमल रखना चाहिए । जिहोने अपने लक्ष्यका 
लिणय नहीं किया, सपने आतरदझ्ञ भावोकों बाह्य 
र्याओसें विस्मुत कर दिया, बे वास्तविक माग से 
कितने दूर भटक गये हू इसका उहे ज्ञान नहीं रहता । 
हम भगवातके समक्ष जल चढाते समय “जाम जरा: 
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मत्यु विनाशनाय जल निर्वेपामिति स्वाहा ” तो कहते 
हु कितु अस्तस्तलमें यहो मद स्वर गूजता रहता हैं 
है भगवान ! भ धनसम्पन्न हो जाऊं, म पुत्रयान हो 
जाऊँ, मेरा सदा सम्मान हो श्रादि [” तो भया | 
सोधा यही क्यों नहीं कहते ? “पुत्र पौजोत्पादनाथ 
जल निर्वप्रमिति स्वाहा ” । हम भगवान की पूजा 
फरें, जोर जोरसे नामोच्चारण फरें कितु उन 
ज़ियात्रामें जब तक भावनाकी प्रमुखता नहीं होती तब 
तक हमारी फ्रियाएँ निष्फल हो है। अ्तरज्ध साव- 
नाझ्रोषी बाह्याचरणमें भो रक्षा करनेके लिये भुमुक्षु 
एवं जिनासुग्रोकेलिये सम्यज्ञायक्रों वृद्धितत करनेकों 
श्रावश्यकता है श्रौर आवश्यकता है एकाज सिथ्या- 
ज्ञानकों सिठानेकी, विध्वस करने की । 
साधकर्मे पर्यायदृष्टि नहीं होती -- 

भसंगवत्‌ कुदक्ुदाचाय एकान्त द्भरभिनिवेशसे 
विभुकत थे । कोई योगी या मुनि यदि स्वयमें यह 
अनुभव करता है कि म मुनि हूँ, तो वह उसी समय 
से मिथ्यात्वी है। बास्तवमें जिन वस्तुझोसे प्रयोजन 
छूद जाता है, वे बस्तुएँ स्वमेंव छूट जाती ह्‌। सच्चे 
सतसे वस्तुएं स्वत सम्बध विच्छेद कर लेतो है 
किन्तु भूठे साधुसे वस्तुएँ म्पना निकट सम्बंध जोडती 
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हुई प्रतोत होती हैं कितु ऐसा साधु त्यागीका श्रभिनय 
मान करता रहता है। सच्चा साधु श्रपनी विश्वता- 
वस्था एवं विविध गतियोमें प्राप्त पर्यायो पर दृष्टि 
नहीं रखता किन्तु उसकी दृष्टि सदा निज चतन्य 
प्रभुको शुद्ध बुद्ध, निविवार, अहेतुक, ज्ञानदर्शनरूप 
वास्तविक श्रवस्था परही केगद्रित रहती है। “म शुद्ध 
हूँ, बुद्ध हूँ, मिरज्जन हूँ, एवं में सत्तारकों माया मोह 
श्रादिसे रहित हैं, हूं स्थयर्मे लीन, स्वयं सिद्ध श्रोर स्वम 
में पूण ।” ग्रत्थकी इन प्रारम्भिक बातोफा समभझमा 
हो ग्रथका समभना है । दर्जीफो कपडेका श्राकार 
प्रकार बतलाना कपडे सिलानेका ही कार्य है । 
श्रमृत शब्दकी तात्विक परिभाषा +- 

यह कहा जाता है कि चद्धसे श्रमृत भरता है. 
और यहभी कहा जाता है कि देवताओ्रोके कण्ठसे 
अमृत भरता है तथा वे उसका पान करते हू । अमृत 
का पान करने वाला अमर हो जाता है किन्तु श्रमृत 
सेवी देवताओकी तो मृत्यु होती है फिर अमृत वया 
वस्तु है * मेरे ध्यानसे श्रमृत कोई पोद्गलिक वस्तु 
नहीं है किन्तु ज्ञानमात परिणमनको अमृत कहते है, 
चयोकि वह कभी नष्ट नहीं होता। उस ज्ञानमात्र 
परिणमन पर जिसकी दृष्टि हो जातो है वह श्रमरहो 
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जाता है। हमें सदा इसो श्रमृतका नित्यप्रति सेवन 
करना चाहिए। ज्ञानके समान ससारमें सुखका श्रन्य 
कोई उपाय नहीं है । ग्रहस्थीके विविध कार्योके सम्पा- 
दनमें, भोगोपभोग द्वारा पर्चोद्धियोके विपयसुलोकी 
प्राप्तिमें व्यस्त सान चशान्तिके दशन तक न करसका। 
जब बाह्य पदार्थोमें सुख एवं शान्ति देनेका स्वभाव 
हो नहीं फिर उनसे सम्पर्क बढाकर हम सुखी हो 
जाय, यह हो नहीं सकता । अत, इनसे बिमुस होकर 
इनकी प्रवृत्तिफो निवृत्तिमं परिणित कर देना ही 
श्रेयस्व रु है । अ्रशुभादि क्रियाओसे निवृत्ति रूप मार्ग 
अपनाने में अन्तरग चारिप्रका प्रादर्भाव होता है, जो 
अविन्वर है। इस प्रत्नारकी सुधासरिता जिनके 
हृदयम प्रवाहितहो रही है ऐसे श्री मद्‌ अमृतच द्राचाय, 
श्रो श्राचाय कुद-कुदरचित प्रस्तुत ग्रन्थ प्रवचनसारकी 
टीका करते है । सासारिक गृह जजालोमें फंसा मानव 
अपने इप्ट पदाथको श्रमृत मानता है। ऊँट नीमके 
पत्तोकों इष्ट मानता है तो क्या नोम के पत्ते भ्रमृत 
हो गये ? नहीं, सम्यज्ञान हो श्रमृत हैं उसका पान 
करके ही हम भ्रमर हो सकते हें । 

समताभाव में पक्ष-परिग्रह भी बाघक है -८ 

- चाह्म परिग्रह छोडना सरल है किन्तु, 
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जीव दारीरको ही मे समझता है इसी फारण यह 
निदा श्र प्रशसा फरनेया परिश्रम करता है तथा 
स्वयके निरिदित या प्रश्सित होने पर इुसो भौर सुझ्षी 
हीता है परन्तु सम्यग्वृष्टि जीय शरीरसे भिन्न ज्ञाथक 
भावमय पझ्रात्माको जानता है इसलिये उसके परिणाम 
सम एवं विषम परिस्थितियां तथा इप्टानिष्ट पदार्य॑मिं 
समान रहते हू। भया ! मरणके बाद यह झरीर; 
जिसे तुम श्रपना मान रहे हो अग्निर्मे जला दिया' 
जाता है प्रत वह तुम्हारा बसे है ? यदि है तो उसे 
तुम्हारे साथ ही जाना चाहिये था । 
पक्ष एवं विषय कपाय हो श्रात्माके पतनके बारण हू ८ 
आ्राचाय श्री कुदबुद पक्ष परिग्रहया प्रभाव 
होनेसे निष्पक्ष थे । जब त्तक मनुष्यफे हृदयमें किसी 
बातका या कसी जाति या पदवा पक्ष होता है तव 
तक वह निष्पक्ष नहों बन सकक्‍ता। एक समयकी 
बात है कि हरा ट्सनीका एक जोड़ा सानसरोयरको 
जा रहा था, मागमें जाते हुये रात्रि हो गई । वे एक 
स्थान पर रातिमें विश्वाम करनेके लिये उतरे । एक 
कोझासे उहोने पूछा क्यों मेया ! हम एक रात 
तुम्हारे यहा बिता सकते हू ? कौप्माने अनुमति दे 
दी । प्रात काल जब हस युगल जानेको उद्यत हुआ, 
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तो कौग्ााने हसनीकी पकड लिया और बोला यह तो 
मेरी स्त्री है, मे इसे नहीं जाने दू गा। हस यह सुनकर 
बडा दुछी हुआ। उसमे अनेक प्रकारसे समभानेका 
प्रथत्त किया कितु कौग्रेने एक न मानी। श्रन्तमें 
हसमे प्तहा कि हम इसका निणय पचोके ऊपर छोड 
देबें श्रौर जो निर्णय वे करेंगे यह दोनो को मान्य 
होगा । ऐसाहो किया गया। पाच पच निर्वाचित 
क्ये गये । सव मामला सुनकर दो पचोने हसनो 
को कागको स्त्री बतलाया और दो ने हसकी स्त्री 
सिद्ध किया। श्रतमें सरपचने अ्रपनी जातिका पक्ष 
लेकर हसनो कौग्मेकी सनी है अपना निणय सुना 
दिया । यह सुनकर हस मूच्छित होकर धराश्ायो 
हो गया । सचेत होनें पर पूछा गया कि तुम इस 
निणयसे मूच्छित होकर क्यो गिर पडें ? तुम्हे तो 
प्रसन्नता होनी चाहिए थी । कौआ बोला भाइयों ! 
पत्तों परमेइबर निवास करता है यह मुझे स्मरण 
था श्रौर मुझे यह दृढ विद्वास था कि कमसे कम 
सरपच क्तो कूठ नह! बोलेगा। जब जातिका पक्ष 
लेकर सरपचने हो भूठ कहा तो सच्चा न्याय भौर 
कौन दे सकता है ? तात्पय यही है कि जब तक 
निष्पक्षता नहीं श्ात्ी तब तक उसके वचनोमें 
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है भ्रौर यह मोक्ष लक्ष्मी श्रात्मस्वरूप ही है अत भलरी 
है, उत्तम है, श्रेष्ठ है श्रत सार भूत है । भया * यें 
बाहिरी कोई भी वस्तुएँ आत्माका हि]त नहीं कर 
सकतीं श्रौर ऐसा चान हो जानेका नामही तो सम्य- 
ग्दशन है। श्रपनी श्रात्मामें ही तीब्रानुराग करना 
चाहिए । कहा भी है--  स्वशुद्धात्मसरचि सम्यग्द 

ब्ोनम्‌' प्र्थात्‌ निज शुद्धात्मामें रुचि, श्रद्धा, या दृढ़ 
प्रतोतिका होना सम्यग्दशन हे। ऐसे सम्धरदृष्टि' 
जोवकी वडो विचित्र गति होती है * वह “ग्रच्छश्नपि 
न गच्छति, पश्यज्नपि न पश्यति, कुवक्षपि न करोति, 
हसन्नपि न हसति एवं जल्पन्नपि न जल्पति” की 
श्रालीकिक स्थितिमें होता है; श्रर्थात्‌ वह विविध 
कियाएं करते हुए भी उनमें रमता नही, उनमें लिप्त 
होता नहीं, वहू कभी लक्ष्य अ्रष्ट नहीं होता, किसी 
कायको करते हुए भी प्रपने उद्देश्यको भूलता नहीं, कभी 
ध्येयसे हटता नहीं | वह्‌ निरतर झपने ज्ञायक भाव 
में जागरूक रहता है। वह जानता है किम परका 
कुछ हित नहीं कर सकता । म जो कुछ भी करता हू 
वह स्व हितकेलिये ही करता हूँ । में कया सबके हित- 

केलिये यह सब कुछ बोल रहा हूँ ?* नहीं, में सबके 
आश्रयसे स्ववकेलिये ही कह रहा हुं | इस प्रकार 


- श्रयचनसार प्रयचन [ श्र 


अपने हो मार्गको स्वच्छकर उस पर हो चलने का यह 
प्रयत्त कर रहा हूँ । 
आत्माका ज्ञाता स्वभावही सौरयपुर्ण स्वदेश हे -- 
प्रत्येक व्यक्ति अपनी रुचिको जानता है। सभी 
समझ सकते ह्‌ कि मेरो रुचिमें वया वस्तु है ” यदि 
रुचिमें स्त्री, पुत एवं मित्रादि ह तो समझभोकि हम 
'निजात्माकोी रुचिके विरद्ध हु और समागसे बहुत 
दूर भटक चुके ह तथा यदि केवल ज्ञातादृष्ठा स्वभा- 
'बरहूप हो रहनेको उत्कण्ठा हो तो समभिये कि मने 
समाग पालिया । ज्ञायकनावरे दशन कर लेनेपर 
आत्माके परिणामोर्मे कितनी विरक्‍ता एवं शरीरक्षे 
प्रति क्तिना निरपेक्षाचरण हो जाता है षि उसे 
अपनी झात्मामें जोनताके अतिरिक्त अपने शरीरसे 
कोई ममत्व या मोह नहीं रहता । इसका वणन समय- 
सारमें एक स्थल पर किया गमा हे - 
+मछज्जदुवा भिज्जडुवा णिज्जदुवा अहव जादु विप्पलय । 
जम्हा तम्हा गच्छदु तहविहुण परिग्गहों मज्म ॥? 
इसीको टोकामें कहा हे, छिद्यता वा, भिय्यता वा, 
सोयता वा विप्रलय यातु वा, यतस्ततो गच्छतु या, 
तथापि न॒परद्रव्य परियृह्यासि। यतो न परद्रव्य 
अम स्व, न परद्रव्यस्थ स्वामी । परद्रव्यमेव पर- 


[ ४? ] प्रसचनसार अवचना 


द्रव्यस्य स्व, परद्रव्यमेव परद्रव्यस्थ स्वामी । अ्रह एवं 
मम स्व, श्रह एवं मम स्वामी । 

अर्थात यह शरोर चाहे छिद जाय, चाहे भिद 
जाय चाहे कहीं चला जाय , चाहे प्रलयको प्राप्त हो 
जाय श्रौर चाहे जहाँ कहों भी चला जाय तथापि में 
परद्रव्य को ग्रहण नहोीं करता हूं, क्योकि परद्रव्य 
मेरा 'स्प्र निज धन नहों है श्रोर न में परद्रवव्यका 
स्वामी हैं । परद्रव्य हो परद्रव्यका स्व है और वहीं 
उसका स्वामी है । इसो प्रकार में हीं मेरा स्व हूँ श्रीरः 
मेरा म ही स्वामी हूँ । भेया ! देखो ! बाह्म बस्तुए 
जो दिखती हू वे तो अजीव ह और मे ज्ञाता द्रव्य हू 
फिर म उनमें क्यो लुभाया जा रहा हूँ । हम सबकी 
तो यह चाहिये कि सभी सभीसे निपटकर अपने 
आत्माके स्वरूप श्रपने ही घतन्य भावमें विश्वाम करें। 
लोक में भी तो ऐसा ही हमलोग किया करते ह्‌। जैसे 
कोई एक जयपुर निवासी विदेशमें देशाटनकों गया, 
कई दिनो बाद जब चह लौटता है तो कोई व्यक्ति! 
उससे पूछता हे कि भंया ! कहा जारहे हो ? उत्तर 
मिलता हू कि भारत जा रहाहू + जब वह भारतके 
बदरगाहपर उतरता हैं तो लोग पुछते है कि भेया 
कहा जा रहे हो ? वह कहता है राजपुताना जारहा 


[ ३६ ] अपचनसार प्रवचन 


होता है ना-ते-दारी ब्र्यात्‌ ना! मानें नहीं, 'ते' मानें 
तेरी, श्रौर “दारी” माने सम्बाध ! श्रर्थात्‌ तुम्हारा 
किसीसे कुछ सम्ब नहीं है, ऐसी मान्यताको नातेदारी 
कहते हू 

काझ्न ! यदि यह श्राजकों बिरफ्त बुद्धि बचपनमें 
होती, तो कितना उत्कष हाता ? श्रवभी बुछ नहीं 
बिगडा है। श्राज भी प्रच्छी तरह भेद विज्ञान करके 
श्रपने लक्ष्य पर श्रा जाना चाहिए। वराग्यपूर्ण 
श्रल्पायुका होनाभी श्रेष्ठ है पर रागद्वग पपूर्ण दीघायूफा 
पाता श्रेष्ठ नहीं । भेद-विज्ञानका प्राश्रय तो लो ! 
कल्याणका श्रनातपथ झ्ापके चरण चिह्नोसे सुशोमभित 
होनेके लिये उत्सुक होगा । 
प्रत्येक द्रब्य अपना स्वय स्वामी है -- 

वास्तविक नातेदारी बनाये रखनेये लिये स्जो, 
पुश्न, मित्रादिसे अपनेको हटाओ श्रौर फिर क्रमश 
शरीरसे श्रात्म बुद्धिको भो टूर करो तथा फिर श्रपने- 
को राग पादिसे पृथवा ज्ञायक भावरूप समझो झौर 
तदन्तर क्षायोपश्ममिक ज्ञान रूपभो हम नहीं है, ऐसा 
निइचय करो तथा श्रपनेको उससे भो जुदा समभो 
फिर शाप कहेंगे कि केबल झ्ञानरूप तो हूँ। सो 
भेया ! बह केवल ज्ञान मेरे स्वभावके भ्रनुकूल हो तो 


अबचनध्षार प्रनचन [ ४७ ] 


परिणमन है, परन्तु वह स्पभाव नहों हे, क्योकि 
स्वभाव अनादि अनात होता है । इस प्रकार सबसे 
लक्ष्य हटारर अपने शुद्ध चत्ताय भाव रूप श्रपने 
आरामके कमरेमें प्रवेश करो। अपने शुद्ध चतय 
आवको जानें बिना मिथ्यात्वी विपय-व्यामोहके 
कारण स्थ भवनसे निकलकर क्तिनी हो दूर चला 
गया किद्धु वापिसीमें सोचता हे कि भरे ! इस बाह्य 
कड़ा कफठमे कसा फंस गया ? बाह्य पदाय नोकरे 
अवश्य है पर स॑ श्रपनो विकल्‍प बुद्धेसे हो परमें 
फंसता हूँ । जिसको स्व में दृष्टि है वे सम्यःदृष्टि है 
और जिनको धसीदे करोडोमें दृष्टि है थे स्वात्ममागसे 
च्युत है | 

जगत में जितर्रेभी पदाथ हु उसमें से न 
"कोई फिसीका रक्षक ही है भर न सहारक । वे स्वय 
के हो रक्षक और सहारक हू । एक कथा है कि एक 
मुनि एवं निजन वनमें तपस्था कर रहे थे कि इतने 
में एक सम्राट वहाँ पहुँचा । उसने पूछा हे साधो ! 
सुम इस नवीन वयमें क्यो इस घोर बनमें कठिन 
सपस्या बर रहे हो ? म अनाय हूँ उत्तर मिला। 
सम्राट पुन बोला-यदि तुम्हारा कोई नाथ नहीं है तो 
चलो में तुम्हारा नाथ हें और तुम्हारी सर्व प्रकारेण... 


[ धूम | प्रतचनसार प्रगचन 


रक्षा करूँ गा। साधु ने प्रशन किया- तुम कौन हो ? 
में इस देश का राजा हूँ । मेरे पास सर्व प्रकार को 
सुख सामग्री एवं भोगोपभोगकी वस्तुएं विद्यमान है, 
घलो ' भेरे साथ चलो ! राणपाने सहानुभूति 
बतलाते हुये कहा | साधु बोला-किंसी समय तो से 
ऐसा ही था, मेरे पास भी सभी प्रकार का बैभव था 
यह सुनकर सम्राटकों आउइचयें हुआ प्रौर उत्सुकता 
प्वक पुछा फिर छोटठकर वयोी चले आये ? साधुने' 
अपनी व्यथा सुनाई-एक बार मेरा भयवर शिर दर्द 
हुआ राजवेद्यों ने बडे बडे उपचार किये, किन्तु 
विसी भी प्रकार बस नहीं हुआ । सहस्रो प्रयत्न 
करनेपर भी मेरे बुदुम्बीजन लेश मात्रभी सेरे कष्टको 
ने बठा सके। तब मेरा श्रतचेंतन बोला-नरे 

ससार में तेरा कोई नहीं है-यहू नातेदारी श्रौर 
रिश्तेदारी सब असत्य है और मिथ्या ह-अत में तो 
अनाथ हूँ । चस ऐसा बोध जागृत होते ही में साधु 
चेतर गया और इस बनमें रहकर अपने दुसके कारणों 
की इति श्री करने में लगा हुआ हूँ । सम्राट साधुका- 
उत्तर सुनकर मौन रहो श्र अ्रपने नगरकी चला 

सका । ससारका प्रत्येक प्राणो मुनिके समान ही 
अनाथ है। जब यह प्राणो अपनेको श्रनायथ समभकर 


प्रतचनसार प्रसचन [ श्थ ] 


परसे दृष्ठिको हटाकर स्वर्षे रत हो जाता है. तभोसे 
चह सनाथ बन जाता है वयोकि वह्‌ जान सेता है कि 
मे मेरा ही स्वामी हूँ । 
भौतिक साधना ही दुसका कारण है -- 

तुम्हारे साथ अनेक प्रफारकी बाह्य बिपदायें भो 
सगी हुई है । आपको बौसे दिपय कुपायोके लोलुपी 
चातावरणमें रहना पड रहा है। जो परिग्रहमें व्यासवत 
हैं, आउम्बर वाले हु, उनमें रहनेका झजसर झआा गया 
है फरस्वस्प इच्छाएँ श्रौर इच्छाओंके कारण पुत्र 
आवश्यक्ताएं बढती जा रहो (4 एक प्राप्त निवासों 
जिसने मिठाई नहीं चली, जिसे सौदय पुण वस्नोसि 
प्रयोजन नहों, जिसने शहरके आउस्बरमें परिचय नहीं 
नही क्या ऐसे व्यक्तिके तृष्णा भी नहीं, व्याकुलता 
भी नहीं । जब छहरमें आया मिठाई खाई, रईसोकी 
मोटरें देखो कि इच्छा बढठी और बोसार पड गया 
ईष्यसि । श्रत जीवनमें अ्रशात हो ग्या। हमारे 
बिगाडका कारण वुसग है, दिपय कपायोसे भरा 
वातावरण है। किन्तु भगवात कुद-कुन्द ऐसे दूषित 
चातावरणसे दूर थे, बहुत दूर ये । थे अध्यात्मिक नान 


साधनामें सलग्न थे। उहोने मोक्ष लक्ष्मोको हो 
उपादेय निश्चित क्या । वह मोक्ष लक्ष्मी 


हि जो 


[७ ॥] प्रनचनसार प्रयचन 


परमेप्ठिप्रसादोपज या” श्र्यात्‌ भगवान पच परमेप्ठोके 
प्रसादसे उपजन्य है ! जो जिसको भक्त करता है बह 
उसके उपास्यवे श्रनुल्प हो हो जाता है। वास्तवमें 
रागके समयमें इतना जरूर है मदराप की नवित अन्य 
जातिकी है श्रीर तीक्ष रागयकी भवित भय जातिकी । भ्रत* 
मैं तो यही मानता हूँ वि यहा जितने मनुष्य ह वे 
सभो भजत हू, पुजारी हु। भेद बेबन यहीं है कि 
यदि कोई घनका नक्‍त है तो कीई स्तोका और कोई 
भगवानका । फिसोका चित्त स्त्रो पुत्रादिकों सेवा 
सुभूपामें लगा है तो किसीका मुक्ति लक्ष्मीकी श्रारा" 
घना में । श्री कुझकुदाचार्य सच्चे भक्त ये-इसो 
फारण उहोने मोक्ष लक्ष्मीफों ही उपादेय रुपसे माना 
श्रौर उप्ते पचपरमेष्ठोके प्रसादसे उपजय समभकर वे 
पचरपरसेप्ठीके श्राक्षयसे भ्रपने स्वरूपमें लोन होते थे ॥ 
देखो ! कहाँ तो उनकी स्थिति श्रीर कहा हम लोगो 
को ? इतना जीवन खोया, क्सिमें चित्त था ? किसकी 
अफिततमें लीन रहे ? उस भवित से क्या झाति पाई ? 
कुछ नहों, पाई भ्रशाति श्रौर वारम्वार उसी शअ्रशान्ति 
चाय फड॒वा घूट शा त समक्कर पी गये परतु कभो 
मुकव्तिका उपाय न सोचा, न बिचारा । 

लोग कहेंगे क्रि यदि सभो विरागपूण जोवन 


प्रचनसार प्रवचन [ ६१ ] 


यापन करने लगें तो ससार कंसे चलेगा ? मानो 
दुनिर्याका उहोने ठेका ले रखा हो । जैसे मुक्तिमार्ग 
चलते हुएभी दुनियां अ्रभी तक चलती रहो तथेब 
भविष्यमें भी चलती रहेगी । भैया ! तुम दुनियाँकी 
चिता न करो, चिता करो ! अपने आत्म-कल्याण 
की, जिससे सहज झ्रानद रूप शाइवन परम धामकों 
प्राप्त होओ अ्पनेपर लक्ष्य रखो, परको लक्ष्य मत 
बनाओ । यहो स्वाधीन होनेका प्रद्मस्त मांग है 

घरमें जाकर स्त्री, पुत्न मित्रादिसे राग कथाएँतो 
बहुत कों, श्रव उस पुरातन शेलोको बदलकर वेराग्य 
कथाएँ करो “जिससे तुम्हारा भी धर्म सधे श्रौर श्रोता 
का भी । बीतराग कथा हो सत्कथा है। उसके सुने 
बिना तुम्हें सुख श्गीत न मिल सर्ेगी । 
मोक्ष को परिभाषा -- 

अरब कहते ह कि वह मोक्ष लक्ष्मी कँसो है? 
“परमाथसत्यामू, अक्षयाम्‌” अर्थात्‌ वह मोक्ष लक्ष्मी 
परमाथ सत्य है और अविनाशों है वयोकि वह परम 
पवित्र है, शुद्ध है और केवल निज स्वरूप है। शग्रेजी- 
में शुद्धकों 77८ कहते ह जिसका तात्पयं खालिस से 
है श्र्थात्‌ पर सम्बंधके भ्रभावका नाम हो शुद्ध है। 
कल्पना “ ,-७ चोको पर (सामने रखो चौको यु 


रे 
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करोका शासन” कहलाता है । विदेहोमें नी सीम- 
न्थरादि २० तोथकर आज वत्तमान है, पर उहे इस 
नामसे न कहकर विद्यमान बीस तीर्थकरोके मामसे 
पुकारा जाता है । वे आज विद्यमात्र श्रवश्य है पर 
यहाँ उनका शासन प्रवत्तमान नहीं ह। 

यहाँ पुन प्रश्न उठता है कि जब यहाँ चौबीस 
तोर्थकरोंका शासन प्रवत्तमान है तो “ऋषभपुर' 
सरान्‌” ऐसा क्यो मही कहा ? इसका उत्तर यह है 
कि सभवत झ्रा० श्री कु-दबुन्ददेव मे 'पदचादनुपूर्वी! को 
अपेक्षा उतत कथन किया है। किसी बातकों व्यवस्थित 
ठगसे कथन करनेको आनुपूर्वी कहते ह । वह आ्रानु्पर्वो 
तोन प्रकार को होती है। पूर्वानुपूर्वी, पहचादनुपूर्वो 
और यभातथानुपूर्वी । 

जैसे एक-दो-तोन से लेकर १०० तक क्रमश" 
कथन करनेको पूर्बानुपूर्वीं कहते है । सो निःयानवे 
आदिसे लेकर एक तक विपरीत क्रमसे ग्रिमनेको 
पश्चादनुपूर्वी श्रौर १०, १५, २०, ५०, ४०, ३० 
श्रादिका उच्चारण अनुलोस या विलोम क्रमसे करनेको 
यथातथानुपूर्वों कहते हें। इन तोनोम से प्रकृत 
नमस्कार परचादनुपूर्वोसि किया गया ससभना 
चाहिए। दूसरी बात यहभी है कि परम्परासे तीर्थ 
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ग्रा तो रहा है किन्तु बीच-बीचमें कितने ही बार 
जिथिलता आगई थी । झआजका यह बतमान तोर्थ 
भगवान द्वारा प्रकाशित हे। भगवान महावीर बतमानमें 
तोथप्रवतनके साक्षात्‌ कारण ह, अत ग्रन्थकारने 
उनको सबप्रथम् स्मरण किया हे । सत्पुरष कृतज्ञतासे 
परियूण होते हू, भ्रत जिनके चतमान तीथसे भव्य 
जोवोका उद्धार हुआ्ना है, उनका स्मरण करना क्ृतज्ञता- 
द्ोतक हो है । 
सड्ूलाचरण करने का प्रयोजन --- 

#भगयत पचपरमेष्ठिन ” इस पदका यह अ्रथ है - 

“परमे उत्क्ृष्टे पदे तिष्ठोतीति परमेप्ठो” अर्थात्‌ 
जो परमयदमें अ्रवस्थित है, रहते हू, वे परमेष्ठो है । 
भगवान श्ररहन्त परमेष्ठी ह्‌ क्योकि वे घातिचतुप्कके 
अभावसे उत्पन्न हुये अन तज्ञान, अनन्तदशन, अन तसुख 
और पअ्रनन्त वीयरूप परम पदमें रहते हे। सिद्ध 
भगवान भी परमेण्ठी ह क्योकि थे द्रव्यकम, भावकम 
और नोकम रूप तीनो भप्रकारके कर्म मलोसे रहित 
शुद्ध सिद्वावस्थारूप परम पदमें रहते हे । श्राचाय 
महाराज भो परसेष्ठो है क्योकि वे भो अ्रपनो तपस्या, 
त्याग, तेजस्विता आदिके साथ-साथ शुद्ध चारित्रका 
पालन करते हुये भ्रन्य भव्य जोवोको भी उनका परि- 
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ससुरी नहों मानती” । इन दोनो उबितयोरम भेद कर 
रा है। ज्ञात होता है कि अनुभव कर्ता भी श्रपनो 
दृष्टो्में शरोर श्रौर कपाय भो भिन्न-भिन्न ही है, 
मानता है । सम्यवत्वी तिजको रागी न समभकर 
व्यक्तितरूप तस्वमें भेद मानता है स्वभावमें नहीं। 

सिद्ध भगवान सनातन है । “सनान्सवकाल 
तनोति व्याप्नोतीति सनातन ” श्र्थात्‌ु चिरकाल तक 
अपने एक स्वरूपसे अवस्थित ह्‌ । म भी अपने चैतन्य 
भावदी भ्रपेक्षा सदा चेतन ही हूँ, कभी अ्रचेतन नहीं 
हो सफलता । भगवान्‌ | श्राप झ्ात्त हे क्योकि सब 
विकल्प जाल आपके शांत हो चुके हू। म यद्यपि 
सकलप विकल्पासे भरा नजर श्राता हु तथापि मेरा 
आत्मा सबसे परे है, शात स्वरूप है। यदि स्वभावमें 
अद्यागतका प्रदेश हो जाय, तो वह कभी नहीं निकले ॥ 
स्वभाय दृष्ठिसि देखो-यें विभाव पर्यायें अ्शाति 
आादिक जलमें तलके समान ऊपर ही ऊपर तेर रही 
हू, उनका श्रन्त प्रवेश नहों है । 
द्रयदष्टि से भक्त और भगवात में समानता- 

प्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इन चारो की श्रपेक्षा 
है भगवान ! आप निरश है। उनमें कहों कोई 
अशपना नहीं हू । द्रब्यकी श्रपेक्षा श्राप निरश 
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अ्रतण्ड चिमय पिण्ड हे। स भी द्रव्यकी अपेखा 
निरश्ञ हूँ, मेरे में भी कोई श्रश् या खण्ड नहीं हूँ 

ससारमें घम ही महान हे, वह भवसागर नान्के 
लिये दृढ़ सेतु है। धम शूय जीवन, जीवन त्यरेत 
जब तक जीवनमें घम क्रियास्वित नहीं होता हद नह 
मनुष्य का जीवन गरभवास ही समभतय त्रानिए॥ 
वास्तवमें जीवन का प्रारम्भ होता हैँ धान्कि झद्ग॥, 
आत्म विश्वास एव आत्म-विकास होने ए । इटना श्डि 
एवं पारलोकिक जीवन सुखी एद समृद्ध बनाेदे 
लिये शुभ क्ियाओञ्ो हारा पुण्य बाप प्राइम्पड #-- देह 
आपके जीवन पथरममें पायेयका कान देंप्र द्विनत 
को अपेक्षा शुद्ध सदा महान और म्टूल टू रा # । 
द्रव्य दृष्टिसि भवत प्रौर नगवान दे स्मन्‍्त्य- 

क्षेत्रकी अपेक्षा सिद्ध मगदत प्रम्य्यव प्रदेशों 
हैं तो म भो असरयात प्रतेपे हैं। ऋम्च्यान ग्रदझी 
होने पर भी सिद्ध भगवाव ण हूप श्मामें काई 
अझ या खण्डरप विभाग नये हि अमक स्थान पर 
'ज्ञान गुण है ओर श्रमुक्त स्दान दर इसन गरए हैं 
अत उस श्रपेक्षा दोनों छत हू। दोनोंके झा 
सवगुण तिलमें तलबे दान व्याप्त है! 

४० बाय है आंका डे 280. -अह: 


कु 


पर 


थी 5] 
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सतलब उस पययसे हू, जो एक क्षणभावी है । एक 
क्षणनाथी पर्याय निरदश ही होती हे परच में कालकी 
अपेक्षा साक्ष हूँ, स्पोक्ति सकपाय हूँ । एड क्षणवर्ती 
कपाय-पर्यायो्में भी अ्रविभाग प्रतिच्ठेदोका श्रतर 
रहता है। भावकी श्रपेक्ष्य नी श्राप तिरश हू पयोदि 
सामान्य तत्त्वरूप भाव एक स्वरुप होता है। उसी 
प्रकार म भी मिरहय हूँ । इस प्रकार भक़तकी दृष्दि 
निजपर और ऋपने आराध्य टोनोपर जाती है। 
सच्चा भवत टोनोकी समानतापर वृष्द्रि देता हे । यहाँ 
काल पर्यायकी अ्रपेक्षा भवत और भगवानमें भेद सिद्ध 
होता है १ 
तत्त्व प्रत्तिपादनके चार प्रकार -- 

जिन्नासु --जीव तत्त्य और जीव पदार्थ्में क्या 
अतर है ? 

समाधात --यहा पर उक्त जीव तत्त्व श्रौर जोच 
पदाथर्म ही नहों फिन्‍्तु जीव तत्व, जीव पदार्थे, 
जीवास्तिकाय श्रौर ज्यैव द्वाय इन चारका श्रतर 
बतरगया जाता है। 

देखो भेया ! (काच का गोला हाथमें लेकर) 
यह हाथमें वस्तु है। इसे हम चार दृष्टियोसे देख 
सकते हू, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव । यहाँ द्रव्यका 
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तात्पय एक पिण्डसे है । श्रत द्रब्यकों दृष्टिफे जैसा 
यह पुण ज्ञात हो रहा है, बसा है । इसे हप इससे 
अधिक और फिसो विशेषतासे नहीं कह सकते, क्योंकि, 
कुछ विशेषता कही कि क्षेत्र, काल और भाष इस 
तोनोमेंसे क्रिसो न किसी की अ्रपेक्षा श्रा जाती है। 
श्रत द्र्यसे तो यह्‌ काचफा गोला यह है। यदि उसफा 
श्रेतकी अश्रपेक्षेते बन क्रिया जाय तो यह कहा 
जायगा कि यह गोला है या चपटा हे | काली अपेक्षा 
से देखो तो पह पुराना हे, हरा है श्रादि बाते कहो 
जाययो । भावकी दृष्टिसे देसनेपर इसमें जो श्रमाद्य- 
नत स्थायीरूप रसादि भाव हू वे हो ज्ञानगम्य होते 
है । इस तरह जैसे हम इसे चार दृष्टियोस्ते देखते हें 
उसी तरह जीवको चार दृप्टियोसे देखनेंसे जीच पदाथ, 
जोवास्तिकाय, जीवद्रग्य श्र जोब तत्त्व ये चार 
सिद्ध हो जाते हू । जब हम आत गुणाके पिण्ड रूपसे 
देखते ह्‌ त्तद बह जीव पदाथ है पयोफि “पदस्प श्र्य 
पदार्थ ” जो पदका वाच्य है, चही पदाथ कहलाता है। 
क्षेत्रकी श्रपेक्षा बहुत प्रदेशों होनेसे जीवास्तिकाय सन्ना 
दो गई है + कालकी अ्रपेक्षा तीनो कालामें वत्तमान 
होनेसे जोव द्रव्य है, क्योकि द्रव्यता लक्षण 
“परदुद्र चत्‌, द्रवति द्रोस्यतोति द्रव्यम्‌” कहा है। भ्र्ग्रात्‌ « 
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भूतकालमें जो पर्यायोकों पाप्त करता रहा, बतमाएमें 
कर रहा है श्रीर भविष्यमें फरेगा, वह द्रव्य कहलाता 
है । भावकी अपेला श्रनाद्यमगत चेतायमात्र जीव, 
श्रथवा जिस गुण पर दृष्टि देवें, उस गुण सात जीव 
है । यहा माव दृष्टिगत है, इसलिये भावकी अ्रपेक्षा 
“ज्ोवतत्त्व” है तत्वका लक्षणभी “तस्य भाव तत्वम्‌” 
फहा गया है। इस प्रकार चारो श्रपेक्षाओंसे उक्त 
चारो नामोकी साथकता सिद्ध हो जाती है श्ौर यहो 
इन चारोमें भ्रतर है। इन चारों श्रपेक्षाओतसे वर्णन 


किये बिना वस्तुक्‍ा सवागीण प्रतिपादन नहीं हो 
सकता । 
निरामय, निभय, नियत, हस-+ 

सिद्ध भगवान विरामय हे । झ्रामय भाम रोगका 
है सिद्ध भगवान शारीरिक सानतिक श्रादि समस्त 
प्रकारकफे रोगोंसे विमुवत्त हो चुके है ! वे मिभय है 
चयोकि दे सब प्रकारके भयोंसे विमुकत है । वे सर्व 
भलो से रहित हैं श्तएवं निमल ह्‌। श्राप परम हस 
है। जैसे हस का धदल इवेत बण होता है बसे ही 
सच कम फालिमा दूर हो जानेसे श्राप हसके समान 
होरर भी परम हस हू । स भो परम हस हूँ । परम 
हसका पदच्छेद है-“ परम्‌+झह-+- स ” पर माम 
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बाह्य पदाथा का हू, परसें जिसकी दृष्टि हो ऐसे 
बहिरात्माकों पर कहते है । श्रह नाम अपने भीतर 
विद्यमान प्रन्तरात्मा है। “स” फा श्रथ वह है । यहाँ 
वह का श्र्थ परमात्मासे हे । इस निरुक्तिका समु- 
दायाथ हुआ्रा “म भूतव्टाल की श्रपेक्षा बहिरात्मा हूँ 
चर्तमानकी भ्रपेक्षा भ्रतरात्मा हूँ श्रौर भविष्यकालकी 
अपेक्षा परमात्मा हूँ । इस प्रकार जितनेभी जीव है, 
चे सब तोनो तत्त्वोषों लिये हुये ह। केवल अभव्योमें 
बहिरात्मत्द ही होता ह, दो तत्व नहा होते । पर वे 
भी शवितसे तौनों तत्वकर सहित है, क्योकि वे भी 
चैतन द्रव्य है । 

भगवन्‌ | तुमभी श्रनन्‍्तकाल तक मेरे समान 
भटठके ठे। आज आपमें भी तोयो तत्व समािप्ट ह। 
भूतकालको श्रपेक्षा श्राप वह्रात्मा और अप्रन्तरात्मा 
हैं तथा बतमानकी श्रपेक्षा परमात्मा हू ही। 

हस जैसे स्वय स्वच्छ होता है, स्वतात बिहारी 
आर मामनसरोवर वासी होता है उसो प्रकार आपभी 
स्वच्छ हु, स्वतात €, अनात ज्ञेयलो स्वय जाननेके 
कारण स्वत विहारी है तथा सिद्धालयके निवासो हे * 

इस प्रकारके स्वल्प वाले पचपरमंध्ठियोको भ। 

। प्रणमन श्रौर बादन करते है। 


बह 


१ 
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तक तिर नहीं सकोगे ॥ ऐसा सुनकर सामाय जनोकी 
भवित तो बढतो है, पर जो पहुँचे हुए व्यक्षित होते हैं, 
उसकी भब्ति करते करते भक्ति छूट जाती है । 
किसी के कता सत बनो -- 


कोई किसीका कुछ नहीं करता, मान भ्रपनी ही 
चेप्टा किया करता है, किन्तु हम परकी दृष्टि रखकर 
सानते ह यह हो हमारा सुखदाता है शोर यही हमारा 
डु खकारो है, मेने इगको पाला और मेने इसका 
उपकार किया, ऐसा मानना श्रज्ञान है। जहाँ स्वभाव 
के विरुद्ध कतृ त्व बुद्धि आई कि भ्रनेकानेक दु सोका 
सामना करना पडा। सुख क्चा बनने में नहीं, ज्ञाता 
द्रष्टा बनने में है। श्रत सदा ज्ञाता द्र॒ष्ठा हो बने 
रहो ++ 

एक रामू नामका लडका था, वह कहां घोडे 
पर सवार होकर गया। रास्तेमें श्ञाम हो गई और 
एक जुलाहेकी पत्नोसे पूछकर उसके यहाँ ठहर गया 
त्तथा परिचयर्में उसने श्रपना नाम बतलाया 'तू हो 
तो था! । ज्ञामकों भोजन सामग्री लेने पासके बनिये 
के पास गया और बोला कि पैसे सम सचेरे दूगा, तथा 
चूछने पर उसे अ्रपता नाम 'मे था! बतलाया। उसने 
रात को भोजन पकाया और आजस्थवद पतनी वगेरह 
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उसने बाहुर न फेक कर कोठे में हो नई पर डाल 
दिया। सरेरा हुश्ला और रामू चल दिया। जब जुलाहा 
घर भ्राया और रई गोली देसी तो उसने पुछा-यह 
रुई खराब किसे की ? यहाँ रात वो कौन ठहरा 
था। पत्नी ने कहा “तू ही तो था” । अरी ठीक ठीक 
बच्चों नहीं दतातो जुलाहा ओोधित होकर बोला । पत्नी 
बोली-म सच कहती हूँ यहाँ जो रात को ठहरा था 
बह तूहो तो था । जुलाहेको रेध श्राया श्लौर उसने 
स्त्रीको पीरना शुरूकर दिया । वनिया उसे पिता न 
देख सका भ्रौर वस्तु स्थिति समभकर बोला यहा जो 
रात को ठहरा था वह “म था तुम उसे वय्ों पोठते 
हो । जुलाहा बोला-तू था, तो तू श्रा जा और जलाहे 
ने उसे डण्डे सारना शुरू कर दिये । चसे ही भया 
जो बोचमें क्सीका कर्ता धरता बनता है तो उस पर 
भी विभाव के डण्डे पत्ते हू। यदि बनिया वहु सब 
कुछ जानता और विवेकसे समभ्ताता तो उसे मार न 
खाना पढतो- उसी प्रकार यदि तुम भी ज्ञाता द्रष्ठा 
बन रहो तो तुम्हे भी विभावष्े डण्डे मही खाना 
पढते । कितु भेया ' भोचते तो यही हो कि से पुत्री 
स्त्री एव माता पिता की सहायता करता हूँ या वे मेरी 
सहप्यता करते हे! बस भैया | यही बुद्धि त्तो कष्ट 
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प्रदायिनी है, श्रौर रासार बढाने थाली है । 

यहाँ के भ्रतुभघो वो. भो देख वो । जब तक 
बालक प्रकेला स्वतान रहता है तय स्‍मलतासे 
बना रहता है, पु रहता हे! इसका बाह्य स्थृलत 
कारण है किन * 

जय शअ्रवस्था कम होती है तब '्रात्मा में निदायता 
एवं पयित्नता रहुतो हैं। किस जब लडये थी शादी 
हो जाती है तव उसम मायाचारी श्रा जाती है श्रौर 
वह विविध मायादि पूण सेष्टाए करता हैं। कारण 
यह हुआ कि स्वामित्व बुद्धि श्राई उसके मन में । 
परतु भया उराकी भयज्ञील क्रियायें यह ही तो 
प्रभावित कर रही हू कि यह पाप ही है। परापाचार 
से दूर रहफर निज पवित्र स्वभावको देखो यही शाति 
का साग है । 
धम ही जीवा ह--- 

इस प्रकार पचपरमेप्ठी शोर वतमान ततीर्थंकरों 
को भली भाति श्रादर करके, इतना आदर कि यह 
उनके ही रूप हो जाय । श्रब प्रयकार-प्राथ प्रारम्भ 
करनेको प्रति करते ह--“सर्वारम्भेण” शझर्थात्‌ 
पूण रूपसे तेयारी करफे ग्रयका प्रारम्भ करते है । 
जहा भल्ल युद्धका खास भायोजन चल रहा हो, वहां 
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कोई लडने घाला सल्‍ल यह भग्व नहीं रखता एि में 
पहिले साप्ताय रूपसे लड़गा, फिर विशेष रूपसे 
लड़्गा। इसी प्रकार ज्ञायय भाव रूप धम तत्त्वका 
अवलोकन फर लेने वाला सव आरणघ्मसे यथा शीक्र 
धर्मापाजन के लिये उद्यमी होता है वह तो घर्मफो ही 
अपना जीवन समझता है । 

भैया ! एक सेठणी थे। उनके यहाँ १० बजे 
भोजन बेलानें एक रूप बयस्कन्साथु आहाराथ गये 
आहार करने के बाद धर्मेपदेदाके लिये बेठे वि' इतने 
में सेठकी पुत्र बधूने पुछा-महाराज ! श्राप सबेरे क्यो 
आगये ? साधू बोले-मुझे सम्यको खबर नहों थी । 
साधुदे पूछा-बेटी ! तेरी उम्र बया है ? बह बोली- 
मेरी उम्र चार वप को है । 

साघु-सैरे पतिकी उम्ध क्या है ? 

पुर्बंधू-मेरे पतिकी उच्च चार सास ब्ले है। 

साधु-ससुरको उम्प क्या है २ 

पुजबधू-अभी मेरे ससुरुजी तो पंदा नहीं हुए । 

साधु-बेटी ! तुम ताजा खाती हो या बासी ? 

पुजबधू-महाराज ' श्रभी तक तो बासी हो 
खाती हूँ । 

सेढजी इन अटपडे प्रदयोसगेको सुनफ्र बड़े 
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हैरान एव आाइचय चक्तित हुये क्योकि साधु तो ठोक 
समय पर ही आये थे श्र उनते पूछा गया यह कि 
तुम इतने सबेरे क्यो भ्राये ? उम्र सम्ब्नाधी प्रदनोत्तर 
तो सारेके सारे हो अटपदे हैं और यह प्रतिदिन 
ताजा भोजन भी करती हे श्र साधुसे कहती है कि 
बासी थ्ाती हूँ । साधुजी तो आहारसे चल दिये 
कितु प्रब्नोत्तरोको जाननेंफकी लालसासे सेठजी को 
चन न थी जाकर प्रुत बधूसे पूछने ओर कहने लगे। 
तूने तो श्राज सेरे घरको लुटियां डुबो दी । पुत्र बधू 
समझ गई कि ससुरजीने हम लोगोकों बातोका 
अभिप्राय नहीं समझा। श्रत बोलो--सुरजो ! 
साधुनीके पासमें ही चलकर समाधान कर लिया 
जाय । दोना बहा पहुँचे । सेठजीने पूछा महाराज ! 
श्रापके एव मेरी पुत्र बधूके बीचमें हुई वारतालापका 
क्या श्रथ है ? 
धमशथ्द्धा होने पर जीवनका प्रारम्भ -- 

साधु बोले--देखो ! इसने मुभसे पूछा था कि 
इतने सबेरे क्यो आये ? इस भ्रदनका ततात्पये था कि 
में इतनी श्रल्पायुमें दीक्षित क्यो हो गया ? मने इसका 
उत्तर दिया था कि समय की खबर न थी। इसका 
अभिप्राय यह था कि सुझे अपनी आयुक्‍ा पत्ता नही 
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घर चले गये ६ ठीक है, झ्रात्मश्रद्धा विना जीवन व्यर्थ है। 

रेमूढ ” तू शझ्रत्माकी सोजमें निकला है? 
जिज्नासु है उसका ! क्न्तु बह तुमे यहाँ बाह्य जगत्में 
कहा मिलेगो ? स्वयं अनातगुण युवत आत्मा तुरभमें 
विद्यमान होते हुए भी श्रज्ञानवद्य तु उसकी सोज कर 
रहा है- श्रत उपहासका पात्र है। यह तो 'पानोमें 
सोन प्यासी, मोहि छुन-छुन श्रावे हॉँसो' फे समान 
बात होगी । तू झात्माकी पोज कर स्वयर्मे, उसका 
एक बार साक्षात्कार हो जानेपर फिर सदाके लिपे 
सुत्री हो जायगां। जिससे तु चेतन है, ज्ञानमंय, 
दशनमय कहलाता है, ज्ञान, ध्यान एवं तपादि तपता 
है भ्रोर जिसकी स्वतन तथा निइचल दशा मोक्ष 
प्रदायी है । वही आत्मा है तु उसक्रा स्थामी सदासे 
रहा है, पर उसका अनुभव प्राप्त न कर सका! 
आत्मानुभवन गूरेे हारा खाई गई दाक्‍करके सदृश 


उसके ही हारा स्ेध्ध हे, उसके सवेदनका बचनोसे 
वरणन नहीं किया जा सकता। 
विशागी विपयो में लिप्त नहीं होते- 

इस कथाका श्रभिष्राय यहो है कि जबतक 
मनुष्यकी धामिक श्रद्धा नहीं जग्मी तब तक बह गर्भ 
में हो है, जमा नहीं है और तब तक बह सवीन पुण्य- 
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उपा्णित नहों करता हे वासी हो खा रहा है । यदि 
चरम शूय जीवनकों हो जीवन माना जाय तो फिर 
केवल इसो भवकी उम्रकों ही क्यों बताया जाय ? 
श्रवादिसे ही हम लोग धम शूय जीवन बिताते शा 
रहे ह तब यही कहना चाहिए कि हमारी उम्र 
अनात फालकी है । 

भ० कुदकुदाचाय नी ११ चषकी श्रल्पायुमें 
दीक्षित हमे थे । चिनसे ह॒ृदयमें वैराग्य जग जाता हैं 
'सबैग उत्पन्न हो जाता है, थे विषय कपायोके कध्समें 
लिप्त नहीं रह सफ्ते । जब श्रौर जिस श्रवस्थामें यह्‌ 
दोब उत्पन हो जाता है, तभी मनुप्यका मोह दूर हो 
जाता है । 

अब झागें प्रथक्ा प्रारम्भ होगा इसके पहिले 
श्री परमपूज्य सुरिश्रमृतचद्व जी कहते हे-- 

सर्वारम्भेण मोक्षमार्ग सम्प्रतिपद्यमाव प्रतिजानोते 

तात्पय यह हे कि आसल निकट भव्य, भेद- 
विज्ञानसे श्लोत प्रोत, एकातवादके हठाग्रहसे दूर, पक्ष 
परिप्रहसे रहित, मध्यस्थ, मीक्ष तत्वके दृढनिश्चयी 
"भगवा श्री कुदकुदाचाय श्री वद्ध मान भगवानको झागे 
करके समस्त पच परसेप्ठियोको द्रव्य भाव नमस्पारसे 
अहमान करते हुये ग्रय क्या बनाते ह--साम्यभावको 
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प्रतिज्ञा करते हू । 

अब श्री कुदकुन्दाचार्यजी की वाणों मगलाचरण 
पूर्वक प्रारम्भ होतो है - 

एस सुरासुरमणुसिदवदिद धोदघाउक्म्ममल । 
पणमामि पड़्माण तित्थ धम्मत्स कंतार॥ शा 

यहू #, सुर, असुर और मनुष्योके दद्रोसे बॉ दत+ 
धो विया है धातियाफम रूप मलकों णिसने और 
धमरुप तोथके +र्ता ऐसे बद्ध माद स्वानीको प्रणास 
करता हूँ ! 
भेदविज्ञानकी पराक्ाष्ठा- 

पाथामे प्रयुक्त 'यह' (एप ) पद ग्र-्य-रचगिता 
को श्ोर सकेत है श्लौर भा “प्रह' पदसे स्वसवेदन 
प्रत्यक्षकी ओर भाव व्यवत किया गया है। यह ग्रन्थ 
भी रच रहे ह भर स्वतवेदन भी फर रहे हू जमे कि 
मानों घोई लिखता नी जाता हो और वार्तालाप भी 
करत, जाता ही + 

व्याकरण झास्नमे भी इसका कुछ रहस्थ खुलता 
है। यहाँ 'एप' यह जय पुरुषका क्तृपद है और 
“प्रणमामि” उत्तम पुरुषका त्रियापद हे। श्राप यह 
सोचेंगे कि किसो भी व्याकरणमें कर्ता क्ियाका वाययसें 
ऐसा नेल नहों देसा जाता। किन्तु, होता यह है कि 
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'जित्जिस पुरुष को किया होतो है उसीउसी पुएुषका कर्ता 
होता है। तव इसका समाधान वया है? भाई! 
इसका समाधान यह है कि श्लाचाय अपने ही आत्राको 
अत्यक्ष करते हुये कह रहे हे, इसलिये इसके ढीचमें 
ग्रह! लगाकर अथ होता है। स्वसवेदन चानसे प्रत्यक्षी- 
भूत, चैतन्य स्वरूप, परम पारिषामिक भावमय, 
स्वभाव पूण यह में भ्रात्मा वर्ग मान स्वामीको नमस्वार 
करता हूँ | श्रहो ! यह श्रद्भुत बात है । जो यह 
नमस्कार कर रहा है सो म नहीं हैँ । जिसे यह म 
आरा कहा गया, वह नमस्कार नहों कर रहा, फिर 
मैया | यह ज्ञानो को लोला है । प्रुब, न कालिफक, 
अब्गलिक, मिधिकप शुद्धतत्त्वभूत सत्य श्रात्माकी 
शोर लक्ष्य करनेवाले उसकी ओर उमुख 
होने वाले, परिणत होनेवाले गुए ज्ञानी उस 
आरम्भके समय त्ोय नायक श्रो वधमान स्वासीके 
'बिययमें बहु समान भावसे क्तिने भरे हुए हू कि 
सुध बुध रखते हुए भी सुध बुध नूल कर उच्च सुभ 
क्रिया कर रहे है । 
स्वसवेदन से श्षात्मा का प्रत्यक्षोकरण 

वास्तव यह श्रात्मा स्वसवेदन ज्ञानकेद्वारा हो 
अत्यक्ष होता, है । कोई कहे-मुझ्के श्रात्म दिखा दो 
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तो उसमें रूप, रस, गाय, स्पर्श तहों, फिर उसे क्से 
दिखाया जा सकता है ? जब यहाँ चतुथत्राल था, 
साक्षात्‌ केवलज्ञानी भी विद्यमान थे, तत्र नीचे 
क्सीको हाथपर रसवर यह श्रात्मा है ऐसा साक्षात्‌ 
नहीं दिसा सकते ये । यह तो सबको स्पसबेदनमें श्रा 
ही रहा है । दशन ज्ञानस्वरूप यह श्रात्मा है। में 
दक्षन ज्ञान सामाय स्थस्प हूं । 
सामाय और विश्वेप का स्परूप 

जिज्ञासा-यहा 'दशन ज्ञान विशप स्वरूप हैँ 
ऐसा क्यो नहीं कहा ? 

समाधान-इसमें एक रहस्य है । पहिले साम्राय 
बिशेषके स्वरुपको आमके दृध्दत द्वारा प्रगठ क्या 
जाता है। जैसे फोई झ्राम श्रपनोी प्रारम्भिव दश्चामें 
फेरी रूप था। श्रर्थात कुछ काले रग को लिये हुए 
था। जब यह कुछ बडा हुआ तब उसका हरा रम प्रगट 
हुआ । कुछ और बडे होनेपर पोला रग प्रगट हुआ 
क्र श्रातमें पूरा पक जानेपर लाल रुग प्रगट होता 
और श्रन्तमें पूरा पक जामेपर लाल रंग प्राद हुआ्ा 
है । तब यहा देखो । रुपके कितने रुप परिवतेन हुए। 
जिसमें इन स्परविज्ञेपोके परिवर्तत हुए वही सूप 
सामान्य है और जो काले, हरे, पीले, लाल रुप 
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विभिन परिवर्तन हुए हे, वे सब रूप विशेष है । यहाँ 
विचारो तो रूप विशेष तो सब को समझ में, देसनेमें 
श्राता है परन्तु रूप सामायका दर्शन नहीं होता। वह तो 
केवल (मात्र) ज्ञान द्वारा ही गम्य है । इसी प्रकार यह 
आ्रात्माज्ञानसे कभी घट को जानता है, कभी पढकों जानता 
है, तो इन घट पटादि ज्ञान विशेषोमें परिवर्तित होता 
रहता है। ये ज्ञानविशेषदे! परिवतन श्रस्थायी ह, 
क्षणभगुर ह्‌। अत इाहें आत्माका स्वरुप नहीं मान 
सकते । यदि इन ज्ञानविशेषोको श्रात्माका स्वरूप 
माना जायगा तो विविक्षित ज्ञान विशेषके श्रभाव 
होते ही श्रात्मा या भानका नी श्रभाव मानना 
पडेगा। ये ज्ञानविशेष आ्रात्माकी पर्याय तो भ्रवव्य 
हू, परतु उन विश्वेषोके मात्र हो आत्मा नहीं है । तो 
फिर उन झानविशेषों में अवय या एक सतानरपसे 
रहने वाला जी ज्ञान सामाय है, बहू न॑कालिक है 
आर वही श्रात्माका स्वश्प है। देखो ! बालकसे 
वृद्धावस्थातक बदलने वाली फया वस्तु है ? जो बदलने 
वाली होकरके भी बनो रहती है, वह है मनुष्य उस 
खाली मनुष्यफो किसीने नहों देखा। जेम मनुष्योको 
देख रहा हूँ, वह केवल बाल, बद्ध, युवा श्रादि पर्यायों 
को ही देख रहा हूँ, मनुष्यत्व तो सबमें व्याप्त है। 
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बह मनुष्य तो वेबल ज्ञानगम्य है । 

मे ज्ञानविशेपामें चलता अवश्य हूँ, पर में 
झानविद्ीपरुष नहीं हे । यदि में ज्ञानविज्येषटप हो 
जाऊं तो पिविक्षित विश्येप ज्ञामके समाप्त होनेफे साम 
हो म भी नप्ट हो जाऊँगा--श्रत में ज्ञान सामान्यरुप 
ह। यह म दद्विय गम्य महों, वितु स्वत्तवेदत गम्य 
हूँ) 
श्रात्माका श्रवेषण +- 

लोगोको दप्टि परपदार्थोर्में प्रटवी रहती है। 
फारण है कि उहे श्ात्माका ज्ञान नहीं हीता। मदि 
परका लक्ष्य छोडकर-परको पर जानकर अपने स्वभाव 
रूप रहे, तो भ्रात्मा हस्तगत ही तो है। झात्माफा 
जानता फोई श्रधिक बठिन नहों ॥ एक चेदातकी 
कथा है कि कोई मनुष्य कसी चेदात्ती साधुके पास 
गया और पूछने लगा--महाराज ! आत्मा बया वस्तु 
है ? वे बोले--भाई ' मेरा मित्र एफ मगर है, श्रमुफ 
सरोबरमें रहता है, उसरे पास जाओ्ो, वह तुम्हारे 
प्रशनका उत्तर देगा और तुम्हे बतलायगा कि श्रात्मा 
क्या वस्तु है ? वह जिज्ञासु सरोवरपर पहुँचा श्रोर 
भसगरफों देशकर बोला--भाई मगर ' मुझे यह 
बतलाझो वि आत्मा कया वस्तु है ? बह दोला-भाई ! 
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मुझे बडे जोरसे प्यास लग रही है। तुम जाकर किसी 
कुएसे अ्रपना लोटा भरकर लाझ्ो और मुझे पहिले 
पानी पिला दो। पीछे मे तुम्हारे प्रशनका उत्तर दूगा। 
आयतुक बोला--भाई ! तुम बडे मूज मालूम पडते 
हो जो पानी रहकर भी प्यासे हो। सगर बोला-- 
और तुम मुझसे भो भ्रधिक मूख हो जो तुम स्वय हो 
तो ज्ञानसे परिपयूण हो और मुझसे पूछते हो वि' आत्मा 
क्या वस्तु है ? अरे ! जो तुम पूछ रहे हो वही तो 
आत्मा है। जिसे यह जिज्ञासा हो रही है, जिसके 
भीतरसे जाननेका विकल्प उठ रहा है, जो मुभसे पूछ 
रहा है--बही तो आत्मा हे। आगन्तुक सगरका उत्तर 
सुन विस्मित हो गया आ्लौर आत्म बोध पाकर प्रसन्न 
होता हुआ झपने घर चल दिया । 
स्वका ज्ञान करो परका नहों -- 

उक्त कथानकसे भो यहो सिद्ध हुआ हूं कि यह 
आत्मा स्वसवेदन प्रत्यक्ष गम्य हु । सवका सार यही 
है-एक म आत्मा हूँ । देखो ! व्याकरण शास्नके 
“नियमसे “अ्रह उत्तम पुरुष हे, 'त्वम! मध्यम पुरुष है 
और इन दोतो के भ्रतिरिक्त शेप सब अर पुरुष ह्‌। 
उसे झग्रेजी में ऋमश ५,7५६ एटा500, $९८०घ्ते फटडणा, 
और '[॥एत ?८:४०४ कहते हे । उन व्याकरण प्रयोगों 
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से भो सिद्ध होता है कि केवल “म” तो फस्ट हूँ, श्रौर 
इस ही को-कम मलीमस श्रपने श्रापको जब समकाया 
जाता हे, तो उस समय 'तुम या तू' का लक्ष्यभूत उसी 
आत्माको सबोचनमें कहा जाता है--और मेरे श्रति- 
रिक्त जगतके जितने भी पदार्थ है वे सब थर्ड पसन 
(अत एलजणा) है । भाई ! 58 श्रौर झात #लच्छा 
में मोहको छोडकर 5६ 7५7 ०॥ में हो रुचि करो 
अपनी श्रात्माकों श्रपनेमें लगाशो। स्वथकों समभे 
बिना परफा सब ज्ञानभी व्यर्थ हु। जब तक परके 
ज्ञानका उपक्रम करते रहोगे, तब तक स्व बोध नहीं: 
हो राकेगा । 
गुण हि सबत पद निधीयते--- 

यहा श्री कुदकुदाचाय के 'एप' पदका भाव श्री 
श्रमृतचदलुरिनं व्यक्त किया है कि दश्न ज्ञान- 
सामाय श्रात्मा' ऐसः कहकर झ्ात्माका वह परिचय 
दिया हे जिसके द्वारा एक दष्टिसे जिन प्रभुकी बादना 
करना है, उनको तुलना हो जातो है। वह बदनाका 
अतरगसे श्रधिकारी क्या? जो अपनेकी पतित, 
दोन, हीन और नीच ही समझता हो । लोक्में भो ऐसा 
ही देखा जाता है। जब कोई व्यवित किसो राजासे 
या प्रतिष्ठित अधिकारीसे मिलने जाता है तो अपने 
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परिचय पत्र पर प्रपनो पदवों आदिका उल्लेख फर 
अपनी घोग्यताका परिचय देता है, तभी राजा श्रादि 
उससे सम्मानके साथ मिलते ह। यदि कोई अपने 
प्रिचय-पत्रमें यह परिचय देये फि स दीन हूँ, गरीब 
हूँ; निसारो हें तो उसके भेंट करनेकेलिए को भी 
राज/दिकी श्रोरसे स्वीकृति नहीं मिलेगो ॥ इसी प्रकार 
झा० श्री कुदवुन्दने की भोरवपूण दाबरोमें भगवाम 
महावीरको अपना परिचय दिया है मे दशन-्ज्ञोच- 
सामाय-स्वसूप श्रात्मा हैं । 
स्वभाव और विभाव--- 

आत्मश्ाठिका उत्तम उपाय समाधि है। सब 
प्रकार के सानसिक, चत्चीऋ एवं फायिक विषल्पो 
को त्यागकर मात प्रात्म तर्वके निरीक्षण एवं परो- 
क्षणप्रें सलग्न हो जाना, तथा उसमें तललीन होकर 
“यह मेरा है श्रोर यह है दूसरे का! इत्यादि वैभाविष 
विकल्प जालोको उत्पत्ति हो न होने देना समाधि 
है। उस निविकल्पावस्थामें श्रात्मा ही हमारा ध्येष, 
आत्मा हो हमारा ध्यान और स्वय श्रात्मा हो ध्याता 
होता है। यही श्रवरया समाधिको श्रेष्ठतमावस्था है 
और झात्माके चिकासका श्रेष्ठनम साधन है। 


सुरासुरवन्दित वर्धभान--. था 
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चोद घाइकम्ममल का स्पष्ठीकरण-- 

अरब द्वितीय. विशेषण. 'धोदघाइकम्ममर्ला 
(घौत-घाति कम-मल) फा अ्रथ प्रारम्भ होता है। 
धोडाला है घातिया कमोंफगे मलको, श्रयवा धातिया 
कस रुपी भलको धोया है जिहोंने ऐसे श्री वर्धमान 
स्वामी हू। जो स्वभावगत नहीं होता वह धोनेसे 
घुल जाता हैं श्रर्थात्‌ श्रपोमे पृथक हो जाता है। जसे 
वस्प्रका मल जलसे धोनेपर छूठ जाता है, पर वल्न 
का जो स्वाभाविवा सप ह वह धोनेपर कभी दूर 
नहों हो सकता । यह घातिया कम रुप मल भी जीय 
बाय स्वभावगत मल नही है। इसलिये यह नी भेद विज्ञान 
रूपी जलसे धुल जाता है श्रर्यात्‌ भ्रात्मासे श्रलम हो 
जाता हे । यहा विचारणीय धात यह है कि श्रात्मा 
द्रव्य बर्माको नहीं धोता क््योत्रि वे प“वस्तु हु भ्रोर 
भ्रात्मा पर चस्तुका नहों है । परत श्रात्मा श्रपने राग 
द्वप मोह आ्रादि भाव कर्मोको ही घोता है श्लौर नाव 
कर्मोके धोनेसे श्रात्मासे सम्बद्ध द्रव्य कर्म श्रपने श्राप 
धुल जाते हू । 

जिज्ञासा- भ्रात्माके विभाव परिणाम घोनेसे कम 
कसे घुल जायये ? 

सांमाधान-श्रात्माके विभाव परिणाम भी नैमित्तिक 
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होमेसे पर हैं, भोर जो पर हू, वे भेद-विज्ञानस्पी 
'जलादिसे धुल जाते ह्‌ । 

इसी बातको एक दृष्टान्तसे स्पप्ट क्या जाता 
जाता है- जैसे एक दपएण सामने हु और हरे रगका 
उसमें प्रतिविम्ब पडा तो यह प्रतिविम्ब किसका है ? 
दपणका या समुख्यित हरित पदायथका ? यदि उसे 
दपणका माना जाय, तो उस हरे पदाय के दूर होनेपर 
भी प्रतिविम्बको हटना नहीं चाहिए। और यदि हरे 
पदाथका माना जायतो सम्मुख स्थित घट पटादि 
किसीभी पदाथमें उसका प्रतिविम्ब पड़ना चाहिए ? 
पर ये दोनो ही बातें नहीं होती । श्रत उस 
प्रतिविस्थको न दोनोका कह सकते हु और 
न यहो कह सकते ह कि यह दोनोका नहों है। 
इसी प्रकार रागादि भाव क्सिके है ? क्या आत्मा 
के हू” यदि हु तो सिद्धावस्थामें उनका श्रभाव 
बयो ? यदि कमके हू, तो उसे ही दुख भोगना 
चाहिए । कितु ऐसा नो प्रतिलक्षित नहो होता | तब 
क्या है ? निश्चित किसीका नहीं कहा जा सकता। 
इसीलिए तो विभिन्न मतवालोमें से किसोने इस जगत 
को विवत रूप माना हे और क्सीने मायात्प,। 
वास्तविक बात तो यह है द्वि वे रागादि विभाव 


[ ध्य ] प्रयचनसार प्रवचन 


बाधिकारस्ते मा फलेपु कदाचन” । पर जनदशनके 
आाचाय फहते हू कि फलकों इच्छा ले होना और 
काय होना यह निष्काम कमयोग है। मोही जन 
निष्काम कमयोगकी बात करके भो कर्मंग्रोण कहते 
हूं । श्रत उनकी निष्काम परसे दृष्टि चली जाती है । 
यदि निष्कामका महत्त्व न माना जायगा तो सम्यवत्वी 
की प्रपेक्षा मिथ्यात्वी अधिक सुखी सिद्ध होगा। 
देखो ” सम्यवत्वों जोब गोदमें बढे हुये बालककों 
खिलाता हुआ भी सासारिक और पारमाथिक दोनों 
वृष्टियोंसे सुखी नहों, पारमाथिक दृष्टिसे तो इसलिये 
सुखी नहीं कि उसे भीतरसे यह दृढ़ निश्चय है कि यह न 

मेरा है और न में इसका हूं सो लोकरितिमें जैसा चाहिए 
करना चाहिए वैसा प्रेम वह बालकसे नहीं कर पाता । 
अत सासारिक दृष्टिसे भी सुखी नहीं। मिथ्यात्वीके 
कमसे कमर एक सासारिक सुस्त तो है। क्या यह कथन 
ठीक है ? महों * भले ही ससारमें लोगोको मिथ्यात्वी 
सुखी दिखाई दें, किन्तु वास्तवर्मं बह सुखी नहीं है । 
सम्बपक्त्यी बाहरसे भले हो हम लोगोको दुखी दिखाई 
दे, पर ययार्थेमें बह निष्कामताका प्रानन्द प्रतिक्षण 
ही ले रहा है इसलिए वह सदा सुखो है । सुप्ठ बाह्य 
पदार्थों से नहीं होता । 


अयवचनसार प्रनचन [ थ६ध् |] 


जानी के राग में राग नहीं--- 

कुत्ता हड्डी चचाता है, उसे उठाकर एकातमें 
ले जाता है, दूसरे कुत्तेको देखकर गुर्राता है श्रौर 
'भौंकता है। इसी प्रकारकी बात परिग्रही व्यपित की 
भी है। वह धनाजनकर पर लाता है भर गुप्त स्थान 
में गाडकर रखता है । यदि कोई उसे चुराने या लेने 
आता है तो वह लडता हे श्रौर उसे मारकर भगाने 
का प्रयत्त फरता है। धन बेभवफी सूर्छाका ऐसा ही 
स्वभाव है। जिनके बाह्म पदार्थों में मूछा लग रही 
है उहें कभी शान्ति नहीं मिल सकतो । कितु सम्यकत्यी 
के इष्द जनोमें या प्रिय वस्तुओमें श्रतरगसे राग नहीं 
होता । उनकी दोमारोके इलाजका राग ती रहता है 
पर इलाजके रागका राष नहीं होता । 
बाह्य वस्तुएँ सुर दुख दाता नही- 

एक रईस रोगों होता है तो उसको सुख 

पहुँचानेके लिए गाना प्रकारके साधन जुटाये जाते 
हू । कसराका बातावरण ज्ञात रखा जाता है, 
ओहढने विछानेके वस्तादिक स्वच्छ रसे जाते ह। 
बेठने-उठनेफेलिए बडी-बडी गदिया तकिया लगाई 
जातो ह.। पुशल, मघुभाषी एवं सकेतज्ञ सेवक परि- 
'चारक उसकी सेप्राकेलिए नियुक्त किये जाते है । 


भू. १०२ 3 ) प्रधचतसार प्रवचत 


चादी-सोने आदिके पात्रों द्वारा उसे दवा खिलाई 
जाती है कुशल क्षेम पूछने वाले सदा प्राते रहते हैं । 
डावदर श्रौर वैद्य चारों श्रोरसे घेरे रहते हे । लिने 
का तात्यय यह हे कि उसे यो भी अँचीसे ऊँची, 
बढियासे बढिया सुस सुविधा पहुँचाई जा सकती हैं, 
पहुँचाई जाती है। तो यया यह सब ठाट वाट देखकर 
फोई रोगी यह नावना फ रैगा कि में सदा बीमार बना 
रहूँ जिससे ये ठाट वाट ज्योंका त्यो बना रहे । इस 
प्रद्नस्त उत्तर होगा-नहीं ? कोई भी बीमार फेवल 
बाह्य थ्राउम्बरोको सदा बनाये नहों रखना चाटता । 
उसे कपल तभी तक उहें पास रखना चाहता है जब- 
तक कि उसका रोग दूर नहीं होता । किन्तु वह चाहे 
बोमार हो या स्वस्थ उसे वाह्मय बस्तुश्रोंसे इलाजके 
उपायों और दवाग्रोसे मोह-फकभो नहीं होता । 
चाह सदा श्रतृप्त रहतो है- 

क्या किया जाय ? ससारका धदाही ऐसा है 
कि जब जिस चोजकी चाह होतो है, त्तब वह नहीं 
मिलतो भ्रोर जब वह मिलती है तव उसको चाह नहीं 
रहती । एक उदाहरण है-एक भगी की ड्यूटी रोज 
महलके इद-गिद भाडनेकी थो भाढते-भाडते उसे 
अवस्मात रानीके महलके भरोखेके नीचेसे उड़ती 


अयचनसार वचन [६ १० 


चायुमें सुगंध सालूम हुई। ज्ञाकर देखता है तो 
रानीका तत्काल उगला हुआ पान पडा है भ्रौर उसकी 
सुगन्धिके लोयुप श्रमर उस पर मडरा रहे हू। 
ररानीने उसे ज़्रासा चूसकर तत्कालही थूका था-- 
चहू कीसती एवं सुगन्धित बस्तुश्नोसे तैयार दिया गया 
आ। भगीने उसे उठाकर खा लिया। खातेही जसे 
उसने ऊपर देखा थह कामान्ध हो गया औ्रौर घर 
जाकर खाट पर पड रहा। 'भगितने उसको ऐसी 
अरिस्थितिका कारण पुछा-यदि मुझे महारानी मिल 
जाय तो म जीवित रह सकता हुँ-श्रयथा नहीं । पत्मी 
सुनकर बोली-'पागल हो गये हो क्या ? यदि ष्टोई 
सुन लेगा तो झभी फासोीपर लटका विये जाग्रोगे ।” 
'भगी कामाध हो रहा था बोला-“चाहे जो फुछ हा 
यदि रानी मिलेगो तो म जीवित रहूंगा श्रायथा मर 
जाऊँगा ।/ जब समझानेके प्रयत्न व्यर्थ गये तब 
'भगिन किसी उपायकी खोजमें निकली । उसे ज्ञात 
हुश्ला कि सगर से एक सिद्ध महात्मा आये हुये है शौर 
वे सब सिद्धिका मात देते हू। भगिन ने श्रापर भगी 
से कहा-अपने नगरमें एक सिद्ध महात्मा प्राये हे, 
चलो उनके पास चलें और श्रपने अभीष्टकी सिद्धि 
करें | दोनो उस महात्माके पास गये और सब सिद्धि 


[ १शर ] प्रयचनसार अ्श्रचन 


सत्र देनेंके लिए प्राथनाकी । महात्मा बोले, हम 
उसे हो मत्र देते ह. जो हमारी दीक्षा स्वीकार कर 
हमारे साथ रहता है, फिर उस मत्रकी १९ व्तक' 
आराधना करना पडतो है, तब वह सिद्ध होता है । 
भगीने 'सब स्वीकार किया और उसके पास दीक्षित 
होगया । चतुर्मासके बाद- देश देझान्तरोमें परिश्रमण 
करता, सत्रकी आराधना करता १२ वषके बाद 
अपने नगरमें साधु सघ के साथ आया। भगिन भी 
वर्धाकों गिन रहो थी और सोच रहो थी कि मैरा 
पति अ्रबके चतुर्मासमें अवश्य आयेगा । साधु-आगमन 
के समाधार सुनकर वह सघ दश्षनाथ गई । श्रपने 
पतिको देखकर बडी प्रसन्न हुई और दूसरे दिन राज- 
भवनको जब भाडने गई तो महारानोसे बोली नगरमें 
एक बडा साधु-सघ श्राया है, उसमें एक बहुत बडे 
सिद्ध महात्मा भी हु, वे ऐसा मन देते हे कि उसके 
प्रतापसे इष्ट सिद्धि हो जाती है। रानीके पृत्र महीं 
था, वह वंधोंसे पुत्र-प्राप्तकि लिए नाना उपाय 
कर चुकी थी। शअ्रत भंग्रिनकी बात स्वीकर कर' 
गुप्त रूपसे उसके साथ साधु-देशेन कों चल पड़ी 
भगिन सब साधुश्ोके दशन कराती हुई श्रतमें अपने 
मतिके पास ले गई। उस समय वह नेते बाद कर 


अवनचमार प्रवचन हू भड हु 


ध्यानस्थ था। भगिन वालो ऋयण, नेइ सोमिए, 
देखिये राजरानो घ्ापर माल हंस हु। ओर साथु 
अपनी भगित को बोता एडिहपू अर आप बाद 
किये हो बोला मुझे उन झूप्स इ-स्वानुमुतिके ) 
दशन हो रहे हू, जिरडे प्रप्त एृनिया को बड़ीसे 
भी बडी राजरातिया होई इंह कहीं है। भगीरों 
निरन्तर साधु-सगसे दिक बज्ध हापया था घोर बह 
स्वानुभूतिका दशन झच्छाया, शरद उमने उत्तर 
दिया । यह एक कयारर है रिन्‍्हा प्रनिप्राय यहो 
है कि मनुष्य जब तक सि नहर चाहता है, तव 
तक बह उसे नहीं प्रक्रा पद मिलती है तब 
उसकी चाह मिट जाग है। 
कीत्तिका भौण एन 9ैं। लोग ससारमें 
कीत्तिके भूखे ह, उहें स्ड पनरी सदा चाह वी 
रहती है। पर बतागरे- झतिते बया लाभ हैं. 
जो चाहने पर नहों पिग| प्रौर जय नहीं ब्रा 
तब मिलती है। गहरा है कि बीतति भी ्] 
कुमारी है, उसने प्रो पता विवाह 7 
॥ इसका कारण हि 
ह को उत्ते रहो मे तो पक..." 


प्रोर जिसे *॥ 
है, चह.मोलिको नह शम्ता ॥ इससे ४ 


६ श्छ व. प्रघनसार्‌ ख़बर 


ऊुसारी ही वबनो हुई है। और प्रागभी सत्य कुमार 
ही बनी रहेगो । पर लक्ष्मीकी बात विपरीत है, सो 
लोग वेश्या या व्यभिचारिणी कहते हु, वर्योढ़ि वह 
कभी एककों वर करके नहीं रहती, सदा दा गये 
नये पत्तियोकों खोज करती रहती है। सो भया सत्मी 
और कीततिके रागके साथ समस्त विभावोके रागश 
भी राग छोडना चाहिए । 
सैम्यकत्वी विकल्पोपर नजर रखता है तो इस 
2388 अभमें धिकत्प न हो ? या इसका कोई 
स्थान है? इसका एक मात्र उपाय निमनीश का 
यान पफ्राप्त करना है ? 
ज्से शक पास एक खिलौना था, दुसरा बच्चा 
रोता रहा जब १७... में यह दो । वह तब तक 
गहीं मिलगया पा कि हुसरा खिलौना लाकर उसे 
पदों मिट सकता व हमारा रोना भी तब तक 
सच जाती । भूल, पर कि हमारी वस्तु हमें नहीं 
लगा. मे दैभा, तमोसे फल सिहके भव जब 
कममलको, (पे आनेपर घोनेका उपक्रम होने 
उसे पोडाला । उन्होंने समस्त घातिया 


फम-मल घोनेसे 
घोनेसे ह्में क्या लाभ ह्झा 2 


£ १-६ ] अपचनसार प्रयचन 


रागादि भाव जो अभी तक तुम लोग मेरे भीतर भरे 
हुए थे, सो श्रव दूर हटो, भोतर से चाहिर निकलो-- 
ग्रब में वीतरागके दक्शनार्य श्राया हूँ झौर अपने हृदय 
के भीतर वीतरागता नरना चाहता हूँ । 

यदि एक बार भी स्त्री पुत्रादिके भिन्न होनेंका 
भाव जागृत होजाय, तो फिर देसो-क्या होता है ? 
सदा भ्रपने शुद्ध स्वरूपकों विचारोगे श्रोर उसपर ही 
दृष्टि रखोगे। 

जगतूफे सब पदाथ स्व स्वचतुष्टय (द्रव्य, क्षेत्र, 
काल, भावरुप) से युवत हू, म भो स्वचतुप्टयसे युक्त 
हूँ । श्रतएव मं शरोर नोजनादिफे कारण नहीं जी 
रहा हूँ किदु भ्रपने चेतय भावके कारण जी रहा हूँ 
अ्तएव सदा स्वपर अपना लक्ष्य रणो । 

दो सिन्नोको कथा है कि एकने दूसरेसे कहा वि 
भया ससारकों छोडकर जो पहले स्वग चला जाय, 
बह श्रपने साथीको सबोधनेके लिएग्राये जिनमें से 
एक पहले स्वय में जाकर देव हुआ्लना, पूर्व भवकी बात 
स्मरण कर अपने साथोकी सबोधनेकेलिए श्राया। 
नाना प्रकार से समझाया, सगर उसे घरवारसे विरक्ति 
ही नहीं हुईं। तब उसने कहा भाई ये सब स्त्री 
पुत्रादिक स्वाथके साथो हू, न विश्वास हो तो परीक्षा 
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करके देख लो। देव बोला--श्रच्छा पेटके ददका 
बहाना करके बीमार बन जाओ्ो श्रौर जो भी दवा 
पित्ायें-कहते जाओ्ो कि दर्दे दूर नहीं हुआ । उसने 
ऐसा ही किया। अनेक वैद्य आए-पर किसीकी दवासे 
आराम नहीं हुआ, तब वही देव चेद्य बमकूर सामने 
आया और बोला--मेरे पास एक ऐसी दवा है कि 
जिसके पोतेही पेटका दर्द तुरन्त चला जाय । घर वालो 
में कहा, तो दवा दीजिए । वेद्य बोला--पर इस देवा 
कौ यह विशेषता है कि इसे बीमार नहीं पियेगा-तुममें 
से किसीको पीना पडेगी और उसका दद दूर हो 
जागगा । पर साथही यह भी विशेषता है कि पीने 
बाला मरज़ायगा। वंच्यने सबसे पहले उसकी बूढी माँ 
मे कहा, तु तो श्राज कलमें सरनेही वाली है श्रत तू 
पीले तो तेरा लडका जीजाय । वह सोचने लगी फि 
चारमें से यद्धि एक मर भी जाय, तो तोनहो मेरे बच्चे 
बचेंगे उनका सुख देखूगी-ऐसा सोचकर उसने इकार 
कर दिया। पिताने भी ऐसा हो सोचकर इन्कार कर 
दिया । कहनेका साराश यह कि उसके भाई, लडकी 
स्त्री आदि सभोने अपना स्वाथ सोच सोचकर दूध 
पीनेंसे इनका कर दिया, तो वह बोला यदि कोई नहीं 
पोता है, तो सेड़ी पीलेता हैं। उसके दवा पीते ही बह 
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चोनेमें, दूर करने में कारण है। वर्योकि इनके स्वय 
चातिया फम मल दूर हो गये हे-क्षत हो गए है । 
निर्दापकी हो उपासनासे निर्दोपता प्राप्त होगी, श्रत' 
मुमुक्षुणा, श्रा्रौ+-इनकी धामिक छत्रछायामें बठकर 
पाप-सतापको नप्द करो । वास्तवमें झ्रात्माका भ्रनुप्रह 
यही है कि परम समता भावसे उत्पन्न स्वाभाविव 
सुपलपी निमलजलसे राग-द्वेपादि पाप-भावोंको 
धो डाला जाये । 

श्रव प्रात्मगुणोये घात फरने वाले राग, हे प, मोह, 
अज्ञान, फायरता श्रादि विभावोंगो एवं स्वविकासके 
साक्षात धात करनेंगें निमित्तभूत घातिया फ्मोंको 
जिहोंने धो डाला है, श्लौर इसी कारण जिमफे ससारी 
समस्त जीवोके परम श्रनुग्रह करमेकी सामथ्य प्रगठ 
हुई है, ऐसी श्री धधमान स्वामोकों कुदबुन्दाचायके 
शब्दोमें 'यह म' प्रणाम करता हूँ ! 

अब प्रागे श्राचाय बहते हूं कि वर्षमान प्रभु त्तीय 
है, क्योकि ये स्वय परम समाधिरुप जहाग--जिसमें 
राम-हं घादिश्प कोई छिद्र न होनेसे विषयाभिलाप, 
कथाय श्रादि जलका प्रवेश नहों हो सकता, ऐसे 
समाधि जहाजके द्वारा ससार-समुद्कों तिर चुके है, 
तथा इसोलिए श्रमेंक भवतोके तिरनेके उपायभूत हे; 
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इसलिए तीय ह्‌। गिल ना सहहै-तसे ले. 
नेतितीयमु॥ 

“होयते सस्तास्तागरो बेर तताररं रिऑ्र माडह 
संसार सागर तिरा जाए, हू बादलप झा है। 
बहू भाव है-ज्ञायक गाव । दस हे दक्तात इन 
भो तोथ हू। प्रयवाइएगाठरशर मा गम हर 
है। उसके प्रणेता हनन प्रयगा हए है) शऋस्ा 
चारित्ररूपधमको नी होप कह हैं। प्रा धूप 
सम्यक्चारितत्प हनने तर ह। प्रता कियूलब् 

नाम भी तोथ है, उम्रे शिपत हुए भा ४० 
महावीर तीय हू। प्रदा “स् एोते भ होय 
कहते हूं, उनके सैप हेस रतन तर हु। भ्रय्वा 
निर्वाणलेजादिरा नो तर इन तापते प्राए 
है पता ताप प्रए 

का तिर्याण हुआ, ४6 दाद भा उसके सदघरे 
रे बहलाते ता सदधर, 
हीथ पहले ६ प्राय सरत्त नो फहले 6५ 
उसके योग्य हंसते ग्रपरो हब हू। प्रयदा सुलित- 
लक्ष्मीको भी ताय गर्ल की स्व 
होनेंसे भाप ते है उनह साथ अप रुष्य रू 

कह “कप इतने हू चरयबए रेप हल 
भी कहते ह, सोन्प पात्र होनेसे बपलप्ल 
तीर हैं। भवनाजानन जो ततोध है, सार 
करके जादद्द सब्र आएए पट हे 
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तोथ है। श्रथवा विश्विष्टजलकों भो तोव कहुते हु, 
आपने केवल झानरूप विशिप्ड जलमें अ्रवगाहुन कर 
स्वय श्रपने कर्म मलको घोया और अनको भत्य जीयो 
ने भी श्रपने कमस्ल घोये, श्रत श्राप तीथ है। शथवा 
तीथ माम उपायका भी है, श्रापने सोक्षका उपाय 
(रत्नत्रय) बताया श्रोर स्वयं भो मोक्षके उपायभूत 
हुए, इसलिए भो शाप तोथ हूँ । श्रयवा तौथ यज्ञकी 
भी कहते है । ब्रापका केबल ज्ञान स्वय यज्रूप है, 
क्योकि उसमें कम प्रकृतिया होमी जाती हु, इसलिए 
भी भगवान वधमान तोथ है । 

जैते तोथ याती नदीवा कियारा स्वयं जल-रहित 
है भ्ौर उसका श्रा्षय करने चाले भी जलके भयसे 
रहित हे, इसी प्रकार श्राप स्वयं ससारके दू खोसे रहित 
हू श्रौर श्रापकी श्राराधना करने वाले भव्यप्रीव भी 
ससार-दु ख सागरके भयसे रहित हू । 

स्वामी अ्मृतचाद्ध कहते ह-'गोगिना तीर्थर्वात' 
तारण समथम्‌' योगियोंके श्राप तीथ हू, श्रतएव तारण- 
समर्थ है । योगोका अ्र्थे है-'युनवित झ्रात्मान झात्मनि' 
इति योगी । जो अपनो आत्माकों भ्रपनी आत्सामें 
लगावे, सो योगी है। योगोके क्रपि, यति, सुनि, 
सयत, बणों साधु श्रादि अनेक नाम है । ऋषि-ऋकि- 
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सम्पन्न मुनिको कहते ह्‌। श्रथवा चैतन्य चमत्वाररूप 
आत्मऋद्धिको जो प्राप्त हो, उन्हें ऋषि कहते हे । 
यति- 'यश्ने यत्न करोति रत्नत्ये इति यति ! श्र्थात्‌ 
जो सदा रत्मजयमें यत्न करे, उद्यम शील रहे, उसे 
यति कहते हू । मुनि- 'भम्यते जानाति धत्यक्ष- 
प्रमाणेन चराचर जगदिति मुनि ” अर्थात जो प्रत्यक्ष 
प्रमाणसे चराचर जगत्‌को जाने, उसे मुनि कहते है । 
सयत-सम्यक्‌ यतते इति सयत ” अर्थात जो सावधानी 
पूवक अपने कत्तंव्यके पालने यत्न करते है, उसे 
सयत कहते हे” । साथु- 'साधयति रत्नत्यमिति साधु ” 
जो रत्ननयकों साधन करे, भ्रात्महितकों साथे उसे 
साधु कहते हैँ वर्णी- 'बर्गा रूप स यस्यास्ति वर्णा' 
वणनाम रुपका स्वस्पका है, वह झश्त्मस्वरूप जिहे 
प्राप्त होगया है उहे वर्णी कहते ह । ब्रह्मचारोको भी 
वर्णो कहते हू । विशेष ज्ञानी और ज्ञायक-भावमें रमने 
बालेका नाम वर्णो हैँ । 
योगीके इन विभिन्ननामो और उनकी निरुवितयोंके 
अयसे ही साधुको चर्या ज्ञात होजाती है। भगवान्‌ महावीर 
ऐसे योगियोके भी तोथ हैं क्योकि उन्हे ससार-सागरसे 
पार उतारनेमें समथ हू । भगवान्‌ क्या हू ? ज्ञायक 
भावल्प है, चिठ्मकाद्य स्वरुप हैं। यद्यपि भगवान्‌ 
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किसीको तारते नहीं हू, फ्योकि वे त्तो रागसे रहित हैं; 
तथापि जो भक्त उसका ध्यान करता है, वह स्व॒य 
तिरणजाता है। श्रा० कुमुदचन्द्र अपने करयाणमन्दिर 
स्तोजमें कहते ह- 

त्व तारहों जिन फय भविना त्त एव 

त्वामुद्वहन्ति हृदयेत यदुत्तरन्त । 
यद्वा हृतिस्तरति यज्जलमेप नूनमन्त- 
रतिस्य मत्त स किल प्रभाव ॥ 

शर्थात्‌-है जिन भगवान्‌, ठुम भव्यजीवोंके तारक- 
तारने वाले कैसे हो ! महीं हो । क्योकि बे लोग ही 
तुम्हे हृदयमें घारणकर स्वय जगतसे पार होते हुए 
तुम्हें भो पार कर लेजाते है। श्रथवा जलमें जो मशक 
तिरती है, वह उस्दे! भोतर भरी हुई हथाका ही 
प्रभाव है । 

इत्ती प्रकार जो भक्त तुम्हें सदा हृदयर्में धारण 
करते हु, थे स्वय ही जगसे पार होजाते हू। महक 
श्रादमीफो तिराता है कि श्रादमी मशझकफों तिराता 
है? वस्तुत नस परमात्मा को उठाता हूँ श्रौर न 
परमात्मा मुझे उठाता है। फिरमी जो भगवायका 
घ्यान छरता है, वह स्वय तिर जाता है । 

जिसके उपयोगमें ज्ञायक भावका पल श्राजाता है 
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चही सच्चा भवत है और वही ससार-सापरसे स्दवय 
'पार हो जाता है । ँ 
जैसे जसे हम भगवानका श्राभ्रय लेकर अपन 
ज्ञायक नावको बढ़ाते ह, बसे वैसे हो हम नानक 
क्‍या उठाते हू, स्वयं ऊपरको उठ जाते हे) निदद्धे 
'भोतर रहनेवाले शायक भावने निज अश्रस॒उल्‍्प पा- 
खात्माको उठा दिध्रा। बस्तुत ये से परनातनाओय 
'उठाता हूँ गौर न परमात्मा मुझे उठाता है । 
भगवान्‌ महावीर तीय हू, योगियोदे रटच्याय 
करनेवाले हू। म ससार-समुद्रमें पडा हूँ । रे > जये 
“उसके सगीप पहुँच जाऊगा तो तिर बाझप्र-लद 
ड्यवहार हे, पर यथायमें समाधिरुप जहास्डे अन्‍य 
कोई लिर पहीं सफता । समाधि-योतमें इछ्ड- देर 
पार होते हू। प८ वह समाधि-पोत खूद मद्दर 
चाहिए कि कपायाकी चट्टानोसे दकराद्पर +*+२३ 
दिययोकी ग्राधी-तुफान आ्रानेपर थी हिदेदद के 
इसीको दुपरे शब्दामें यह कहा जाता हे हि सिने नौ 
कारणसे उसमें कोई छिद्व च होने पा, सिम्द्रि द्वि 
“विषय-फपाय रूप जन उसमें प्रवेग नरू डे ; चदि 
तुम्हारे ज़ायकभावर्मे विपय-क्त्पायन्प 


डेन ग्राद्मयगा, 
तो बहू भारी हो जायगा और डूब शफ्च; 
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भ० महावीर यालब्रह्मचारी थे, तोस वषवी उम्र 
में चढती जवात्रोमें दीक्षा घारण परली थी, मनुष्य 
अपनी कमजोरीसे ही विषय-सेवनके चय्करमें पड़ता 
है। जो ब्रह्मचर्यसे रहित है, उनकी मे शारीरिक शक्ति 
बढ़ती है, न ज्ञानशक्ति ही । फिर श्रात्मिक्शरित हो 
बढही फसे सकतो है। मनुध्यकी पवित्रता ब्रह्मचयते 
ही है। ब्रद्मचयके श्रभावसे वह सदा ही श्रपवित्र रहता 
है । नगवानूने तो कामपर धिजय पाई, उस्ते जलाया, 
श्रौर राप लगाई शिवजोने । तो नाम फल गया 
शिवजोकफा, कि कामको उहोने हो जलाया है। यदि 
सचमुचमे उन्होने जलाया होता, तो अपने श्राघे शरीर 
में पावतीकों क्यों लिए फिरते, श्रौर पयों श्रर्धनारीशवर 
कहलाते ? 

एक मनुष्य श्रपनी बीरताकी बहुत डीग मारा 
करता था और स्नोसे फहा करता कि मेरे बराबर 
झूर फोई नहीं ? एक्यार उसे एक युद्धमें जानेको कहा 
गया । युद्ध समाप्त होनेपर जब घरको लोठने लगा, 
तो युद्में लोगोकी टागें काटकर अपने घर लाया श्र 
स्तीका दिखाकर कहने लगा, कि देखो, से कितना 
बीर हैं। स्त्रो बोलो--यदि बीर थे, तो टायें काटकर 
चक्‍यी लाए, सिर काटकर लाए होते ? बह बोला-- 
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धगली, यदि उनके सिर होते, तो म पैरहो कैसे काट 
आता ? स्त्री हसकर बोलो, तब तो तुम सचमुचमें 
अडे झर हो ! दुनिया स्न्ियोफे साथ विपयन्सेयन 
करके ही भ्रपनेको शूरबोर समभती हे । पर जो शूर 
जीर होते ह, वे ससारमें रहते समय तक युद्धाविमें शूर- 
चोरता दिखाते ह, श्रौर ससारसे विरक्‍त होजानेपर 
परीपह श्र उपसग सहन करने भ्रौर आनेवाले उपद्रवो 
को जीतनेमें श्रवीरता दिखाते हु ्लौर कमशतुश्रोको 
जलाकर सच्ची मोक्षलक्ष्मेके साथ रमण करते ह। 
अ० महावीर बाल ब्रह्मचारी थे, उस ब्रह्मचयकी महान 
त्ताफ्तके बलसे ही उहोने दुजय कामपर विजय पाई । 
चैखो-महावीराष्टकर्में स्तुतिकारने बया कहा है ? 
अनिर्वारोद् फस्निभुवनजयो.. कामपुभट 
कुमारावस्थायामषि निजबलाधेन घिजित ।+ 
स्फुरन्नित्यानदप्रशमपदराज्याय स जिन 
महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥ 
अर्थात्‌ृ--जों कामरूपी सुभट महायोद्धा जिसने तोन 
जगत्‌को पछाडकर अपने वशमें कर रखा है-अ्रतएवं 
जो तिभुवनजयी है, जिसका उद्रोेक दुनिवार है, उस 
'महांबलो काम-सुधटको हे भगवन, आपने कुमारावस्था 
में ही निजी -+ और जो स्फुरित होने 
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इहीं ऋचायेफो परम्पराम श्राजतक अनेक आचार्य 
हुए हु जो अपनी बाणीके द्वारा-पग्रल्य रचनाके द्वारा 
आजतक बराबर भगवान्‌ महावोरसे श्रवाहित श्रमृत 
जलको यहातक बहाते हुए चले शरहे हू । इनके 
कथनोमें कोई विरोध नही है यदि कही फोई विरुद्ध 
बातसी दिजतो है तो वह विभिन्नता विवक्षामानत्र ही 
समभना चाहिए! श्रात्मीय सत्य जाइवत झानद चाहते 
हो तब प्िज बआ्त्माके सहज भावका शझ्रनुसवान करो । 
यही बात यही काय अपुब है । ऐसा पवित्र अवक्षर 
यो हीं नहीं छ़ोना चाहिये। जगतके सारे काम भात्म- 
हित रूप नही । निग्रका सहजकाय हो हितरूप है । 
हम लोगोको सब नोगोपभोग श्राज तक मिले, 
उनको हम भोगा, पर तृप्ति कुछ भो नहीं हुई, तो 
इनके पानसे क्या लाभ हुआ ? दो भाई थे, उनमेंसे 
बडा भाई सरगया । उसके सरनेको चर्चा मियोमें चली, 
लोगोने पूछा यार बताओ बह क्या-क्या काम करके 
मरा है ? एक बोला--- 
क्या बतायें यार क्या कारोनमाया कर गये ? 
थी ए किया, नौकर हुए, पेंशन मिलो और सरगये ॥ 
यही हाल हम सबका है । हममेंसे किसो एकके 
मरने पर यदि कोई पुछे कि वह क्या-क्या काम कर 
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शया-त्तो यहो उत्तर होगा कि-- 
पदा हुए, व्यापार सोखा, धन कमा बूढ़े हुए। 
वधु-जनको सॉपकर घन, इस जगतसे चल दिये ॥॥ 

कोई कुछ भी करे, मरना तो सभीका निश्चित हैं, 
जबतक जीवन है तबतक कुछ भी कर लो, चाहे किसी 
को प्रसन्न रखनेका प्रयता फरो, चाहे धन-वेभव वढाश्रो 
और चाहे प्रयाय फरो, पर प्रतमें इसके साथ पाप- 
पुष्यका सस्कार ही जायगा और कुछ जाने बाला 
नहीं है । 

दो मित्र थे उनमेंसे एक बोला-देसों श्रपन लोगो 
ने सब काम हिल-मिलकर एक साथ किये है, यदि 
हमसे कभी क्रापषका चिल ठुखा हो, या श्रविनय हुई 
हो तो क्षमा करना । तब दूसरा बोला-- 

यार मरते बक्‍त होगा एक बेश्रदबीका कार । 

आप तो पेदल चलोगे, हम जनाशे पर सवार ॥ 

भृत्युका कोई भरोसा नहीं । हमारी श्राखो देखी 
घटना है । हमारा एक साथो छज्जू था। हम दद्ा- 
लक्षणमें शास्त्र पढफर मादिरके बाहर बेठ गये । बह 
लघुशका फरने गया कि उसे सापने डस लिया और 
देवते देखते क्राघ घढेके भीतर ही उसकी मृत्यु होगई। 
हुम प्रतिदिन देखते और सुनते हे हि कितने ही चलते- _ 
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मान रखता है, वह अपने आपको हो बरबाद करता 
है, अत हमें मानका स्तीफा देदेना चाहिए। फपायोका 
स्तोफा देदो, कहदो-कि मनें ससारका स्वरूप जात 
लिया है। श्रव हमारे भीतर तुम्हे रहनेका भ्रवकाश 
नहीं है, श्रत चले जाशो । जब हमें क्रोध श्राे, तो 
गाल फुलाकर-मौन ग्रहण कर रह जाना चाहिए, 
कितने ही लोग यह उपाय बताते ह्‌ परातु ऐसे गाडी 
फबतक हिक्लेगो ?े कयायोके नष्ट करनेका यही 
उपाय है कि शोधावेशके समय हम अपने श्रवाद्यपन्तन 
ज्ञायकू भायका विचार फरें। और जब क्रोधादिका 
विमित्त न हो. तब और भी भ्रधिक तत्परताके साथ 
स्वमें स्थिर रहपरेका प्रथत्त करें । जो अपने आपनें 
स्थिर रहते हू, परकी नही सुनते हू, उन्हें उपसग श्रादि 
के झामेपर, बूसरोंके माली आदिके देने पर उसका 
भान ही नहीं होता श्रौर वे उस परोषह या उपसगकों 
सहूज भावमें सहन कर लेते ह। संया श्रबती भेद- 
विज्ञान करफे रागमोह के चिनाक्षमें उ्यमी होओ 
रागकी चालें बदल दो ॥ और नहों तो राग न छूटे 
तो ऐसा ही किया करें। 

आप लोग जो धमकी बात यहा सुनने, उसे घर 
जाकर श्रपनी पत्नीको भी सुनावें, उसमें भो धामिक 
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भाव और वेराग्य जागृत करें इससे आ्रापको भी 
परिवारकी ओरसे घमर्मे बाधा न आदेगी । 

“म्मस्स कत्तार' ये प्रभु धर्मके कर्ता हे क्योकि 
समस्त रागीपरागसे रहित जो निजशुद्धात्मप्रवर्तनरप 
निईचयधम उस शपने स्वभावमय निजधमके उपादान 
कारण हैं तथा अन्य जीवोकी घमका उपदेश देनेसे 
शुद्धभावनाके विषय होनेसे श्रलौकिक निमिस कारण 
है। 

आत्मरूपकी सम्भाल हो धम है श्रोर विषय-फपाय 
रूप प्रवृत्तिकों हो अधर्म बहते हू। इसीलिए प० 
दौलतरामजोीने कहा है -- 

आतमके श्रहित चिधय कपाय, 
इनमें मेरी परिणति न जाय। 
से गहूँ आपमें आप लोन, 
सो करहु होहु ज्यो निजाधोन ॥ 

है भगवन, मेरे आ्रात्माके अहित करने वाले ये 
विषय फषाय हू, अतएव मेरी इनमें परिणति न जाबे॥ 
इस पूर्वाधसे स्तुतिकारने भ्रधमका स्वरूप बताकर 
उससे निवृत्तिको भावना को है। श्रौर उत्तराद्ध के 
द्वारा घर्मका स्वरूप बताया हे कि म श्रपने आपमें 
सदा लोन रहूँ। हे भगवन भिजशुद्धात्मनू, यदि श्राप 
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सचमुचमें भवतोके तारनेवाले है, तो ऐसा उपाय 
यरलों कि जिससे में तिजाधीन स्वाधीन बनजाऊँ। 
संकतकों यहो नाव करना चाहिए पि से कय 
स्वाधीन बाग । पास्तवर्म देग्याजाय, तो पोई सेरा 
करयाण या प्रवल्याग नही करता । मेरा समताभाय हो 
फर्याण है श्रौर ममताभाव हो प्रवल्याण है जगतके 
आपियोंको ममताका परिचय तो खूब है परत्ठु समताका 
परिचय कठिन है। देखी तो भया ! तपिजयी चीज 
कठिन घनारती ६ । समयासार में न० व श्रादो 
कहा ९ै-- 
'सुद परिचिदाणुभूदा सायस्तथि ध्ामभीगधधप्टा' 
एयत्तस्तुपलभों णवरि ण सुलहो विहृत्तस्स ॥४॥ 

अर्थात--सवरी लोगोदों काम भोग विपयाय 
बघको कथा तो सुनोमें श्रा्ई, परिद्ययमें श्राई शौर 
अनुभधर्मे प्राई हे, इसलिए सुलनहे। बिख्ु शैबत- 
भिप्त श्रार्मारा एस्पमा फभो न सुना, न परिचयमें 
श्राया शोर 7 अ्रनुभवर्में श्राया। इसलिए एफ यहो 
सुलभ नही है। इसकी टीवा करते हुए प्रमृतचद्रसुरि 
चहते ह--- 

इह सबलस्यापि जोयलोक्स्थ ससारचपत्रोद्ा 
पिरोपितस्पाधान्तमन त्तद्रव्यक्षेन्‍्रकालमवभावपराय्स 
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समुपक्रान्तभ्रान्तेरेकच्छतीकृतविश्वतया महता मोह- 
अहेण गोरिव वाह्ममानस्य प्रसभोज्जुम्भिततृष्णातकत्वेन 
ब्यवतातराधेरुत्तम्योत्तस्य मृगतृप्णायशान विपयग्राम- 
भुपर धानस्यथ परस्परमाचायत्वमाचरतो5नन्तश्य॒ शुत- 
सूर्वावनतश  परिचितपृवान तशोअ्नुभूतपूर्वा चैकत्व 
विरद्धत्वेनात्यतविसवादियपि कामभोगानुबद्धा कथा। 
'इद हु नित्यव्यकततया-त प्रकाशमानमपि कपायचदण 
सहैकीकियमाणत्वादत्यन्दतिरोभूत. सत्स्वस्यानात्म 
ज्ञतया परेपात्मज्ञानामनुपासनाच्व न कद्ाचिदपि 
श्रुत्रपूव, पर कंदाचिदषि परिचितपुर्व, न फदाचिवष्य- 
सुभूतपूर्व च निमलविवेकालोकथिबिक्त केवलमेवत्व । 
अत एकत्वल्य गत सुलभत्वम्‌ ॥४॥ 

जितनाभी ससारो जीउलोक है, बहू ससार चकके 
बीचमें बंठा हुआ है । छुमारझा चक्र लोहेफी कीलपर 
'घूमता है श्रोर यह रूसारकाचकऋ रागद्ट पकी कीलपर 
घूमता है। आनादिफालसे निरातर घूसनेके फारण 
यह बहुत भव हुआ है । इस जीव लोकने ह्ान त द्रव्य, 
क्षेत्र, काल, भव भोर भाव परिवतन क्ये है, उनसे इसे 
महा भ्राति उत्पन्त एुई है ये जीव मोहवश विश्वली 
विभूतियों इकट्ठा करना चाहता है, सब विश्वपर 
साम्राज्य करना चाहता है इसी घाहको व्यप्रतासे 
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पीडित है, सो महामोह-पिशाचवे बद्ोभूत होरूर 
यद्वा-तहा काय करता है। कोल्हके बेलकी तरह 
ससारके द्वार्ये्मिं जुतरहा हे । देखो-जसे कोल्हूका बेल 
आँसोमें पट्टी बाधकर कोल्टूके इदगिद चवकरसे निरतर 
घूमता रहता है। यदि उसकी चझाख्ोपर पट्टी न हो, 
या पट्टो होनेपरभी किसी निर्मित्तसे थह ज्ञात होजाय 
कि में यहींका यही गोल चबरर काट रहा हूँ, तो 
फौरन चक्‍्कर खाकर गिरजाय इसी प्रफार ससारो 
जनभी रागद्रेपके निमिच्तसे सभी, पत्र, धनादिके 
इद-ग्रिद निरन्तर चक्कर काटते रहते हु श्रीर जानते 
हू कि म तो बिलकुल सीधी चाल चलरहा हू। 
मनुष्यदी दनिक चर्यासी कोलूके हो समान हूं । 
अमीका जब तक भ्रम नहीं निकलता, तबतक 
वह निर्नात नहीं हाता, श्रममें हो पडा रहता है । 
यही हाल इस ससारी जीवका हे। बह भी सनी 
आददिके गुणयान करता हुआ उसके चारो शोर चक्कर 
कादता रहता है । जिसके मनमें अपनी स्त्री बसी हो, 
चह दुनियाकी सब स्तियाको अपनोसे नीचो समझता है। 
इस भ्रकार ये मोही थीव अपने पिपरीताभिनिवद्गल्प 
कदाग्रहसे परभें रति मानकर क्सीको भला और 
किसोको बुरा समझकर छ४ं लाख योनियों औरः 
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१६७॥ लाख कोटि कुलोमें परिभ्रमण करता रहता 
है । जिसधम-भावके बिना ससारी जीवोकी यह दुदशा 
हो रहो है, उत्तही प्रतितोद्धारक धमके प्रवर्तफ भ० 
बधम्तान स्वासी हू । उनके उपदिष्ट धर्मका जो कि 
सबकी श्रात्मामें स्वत शवितरूपसे विद्यमान है उसका 
जो पालन करेगा, वह दु खसागरसे श्रवश्य पार 
होजायगा । देखो-- 

मनुष्य भव बहुत दुलभ है। यदि यह ऐसाही 
चक्कर काठते रहे तो मनुष्यभव पानेका वबया लाभ 
हुआ ? 

ये ससारी जीव महामोहग्रहते दुखी हू। इन्हें 
अडी वेगवती तृष्णा लग रही है। उससे शभ्रतरगमे 
मानासकल्प विकल्प होते हू श्रोर उनसे यह निरन्तर 
दुखी रहता है। एक कया है कि दो भाई घरसे धन 
कमानेकेलिए विदेश गये। वहा उहोने खूब घन 
कमाया श्रौर वापिस देशको लोटते समय सोचा कि 
इतना धन साथमें लेजानेमें भारो कभट होगा प्रत 
एक लाख रुपयोंका एक नील मणि खरीद लिया और 
देशको वापिस हुए । जब उनका जहाज समुद्रके बीच 
जाता था, तो बडे भाईके सनमें विकल्प उत्पन्न हुआ्ना 
कि सारा घत कमानेका उपक्रमतो मने किया है। 


[ १३० 3) प्रस्थनतार प्रतकन 


इसलिये इस मणिकों पासेका एकमात्र मुभेहों ध्रधिकार 
है, क्यों न इस छोटे भाईको यहीं समृद्रमें धकेलु, 
जिससे सम्पत्ति बाटनेका ऋूगडा हो समाप्त होजाय। 
हुछ देरके पश्चात उसे विचार आ्या-श्ररे मने यह 
कितना धुरा विचार क्या है, यह मेरा छोटा भाई 
है, मुझे लक्मणकी तरह नी अ्रधिक प्यार करता है 
और म इस संणिके लोनमें उसेहो सारमा चाहता हैं। 
इससे तो अच्छा यहो है कि में यह मणि छोटे भारी 
ही देदू , जिससे मेरे हृदयमें ऐसी दुरी भावना फिर 
न उठे । यह सोचकर बह मणि छोटे भैयाकों देने 
लगा। उसने कहा-भाई, इसे तुम श्रपने हो पास रहो 
श्राप तो मेरे बडे हु, आपको ही यह झोभा देता है। 
इससे तुम्हों रखो ॥ बडा भाई बोता-नहीं भया। भ 
तो केवल कहता ही रहा हू, सारा घन तो तुग्हीने 
कमाया हे इसलिए तुम्हीं इसे अ्रपने पास रखी । पहे 
कहकर उसमे वह सणि देदिया ॥ उसे पाकर उसकी 
भो भाव बिगडगया । सोचने लगा-हुए बात तो ठोक 
है, घन कमानेका परिश्रम तो मने ही किया है, में हो 
इसे रफ्नेका सच्चा अ्रधिणारी हु । श्रागे घर जाकर 
कई पड़े, इससे बड़े भाईको यहीं सत्म कर 
। फिर उसके विचार आया-परे। मे महेँ 


अवचनमसार प्रवचन (६ ११२१ 3) 


कितनी बुरी बात सोच रहा हूँ, जो भया, मुझे इतना 
ध्यार करता है, उसके लिए मेरे हृदयमें ऐसा पाप 
'उत्पन हो रहा है, म बहुत नोच हूं ॥ इस मणिको 
अपने पास नहों रखूगा, यह सोचकर उसने वह मणि 
बडे भाईको हो वापिस दे दिया। बडे भाईन जब 
“उसका कारण पूछा तो उसने फह दिया | दोनो जब घर 
आये तो उहोने सोचा कि यह सणि शक्षपनी छोटो 
बहिनको दे देना चाहिए, जिससे वह सुखी रहे और 
हम लोग भी इन बुरे विकल्पोसे बचे रहे। ऐसा 
सोचकर दोनो भाइयोने बहु मणि श्रपनी बहिनको 
देदी । मणि पाकर बहिनके भी बुरे भाव हुए भश्रोर 
सोचने लगी कि आजतो दोनो भाई मुझे प्यार बरते 
हैं सो यह मणि सुझे दिया हे, पर एक ये एक दिन 
यह अवश्य मुझसे वापिस लेलेंगे । श्रच्छा तो यही है 
कि फिसी प्रकार इन दोना भाईयाका अन्त करदिया 
जाय। फिर विचार प्राया-अरे म फित्तना बुरा विचार 
कर रही हूं, जो भाई मुझे इतना प्यार करते ह कि 
“वषधि परिश्रमरो उपाजित यहू मणि मुझे दिया श्रौर 
में पापिनों उनके ही मारनेकी सोच रही हूँ । बहू उठो 
और थाइयोंको मणि देकर बोलो-नाइयो, यह मणि 
तुम प्रपने ही पास रखो । इसे हाथमें लेतेही मेरेतो 


( शश्न न] प्रघचनसार प्रतचन 


भाव बिगड गये हे। भाइयोने सोचा--चलो इसे 
माताकों देदेवें । वह तो हमारी सब तरहसे हितचितक 
है। जाकर मणि माताको देदिया । उसे लेनेके बाद उसके 
भी भाव बिगड़ गये । तब उसने दोनो पुनोंकों बुलाकर 
कहा-परे, तुम लोग यह वया कमाई करलाये, जो इसे 
हाथमें लेता है, उसके ही भाव बिगड़ जाते हु । 
माताने कहा- जाओ्ो इस सणिको समुद्र्में फक झाझो, 
इससे तो हम गरीब ही भ्रच्छे, जो परस्पर प्रेमसे तो रहते 
थे। भ्तमें मणि समुद्रमें फेंकदी गई । भादयों, इस 
लक्ष्मीका निमित्त स्वभाव ही ऐसा है कि जिससे पास 
यह जाती है, उसीके भाव बुरे हो जाते ६! इसलिए 
धनादिसे मूर्छर्छझ छोडो । उससे हमारा कुछभी हित 
नही होने वाला है। प्र-तरगर्में तृष्णाके होनेपर यह 
प्राणी धार-बार बाहर उचकता है और मृगतृष्णाफे 
समान इन पाचो झरीद्रयोके विषयग्रामसें ही फसकर 
परस्पर एक दूसरेका श्राचाय बनरहा है । इस प्रकार 
ससारके इन प्राणियोने काम-भोग-सबधी कथा अ्रनात- 
बार सुनो, अनतवार परिचयमें को श्ौर श्रनतवार ही' 
भोगी । पर इससे हमें कभी विरक्ति नहों हुई श्रौर त 
अतरगमें विराजमान चैतन्य भगवानका जो झ्राज 
गरोब बनाया जारहा है, समभनेका प्रयत्न कया $ 


अवचनसार प्रतचन (६ सशऋ हे 


समभ जायतो खुद प्रभु हो जाय। देखो ! प्रधुम्तकों वराग्य 
जागृत हुआ और भ्पनो स्नियोके पास जाकर बोले- 
'मुके ससार से विरवित होगई है, शत दीक्षा लेने 
जा रहा हू । स्निया बोलों- भ्रभी वराग्य प्रगठ नहीं 
हुआ । यदि सचमुच वराण्य प्रगट होगया तो यहा 
हमसे कहने नहीं श्राते, सीधे बनको चले जाते । तो, 
खुम जाओझो, या नहों, भ तो ये चली । ऐसा कहकर 
भ० मेमिनाथके समोसरणमें चली गई श्ौर वह राज- 
मतीसे दीक्षित होगई । जब श्रत करणमें विरक्ति 
पूणरूपसे जगजातों है, तव वह इससे-उससे पूछनकी 
परवाह नहों करता । 

भैया, आत्माके निमल परिणामोमें ही शांति 
मिलेगी। झात्माके ज्ञायकावक्त पिना भ्रयन कहीं भी 
जाति नहीं मिलेगी । पर हम स्वय विययोंमें उसके 
रहते हू और दूसरोको विपयोगें चलानेकेलिए भ्राचाय 
बनते ह्‌। विषयभोगकी कया श्रनन्तवार सुनी, परिचय 
में श्राई श्रीर भोगी है प्रत बुरे कार्यों्मे मनुप्यको 
प्रवृत्ति स्वत होती है और यदि परोपदेशादिका 
निर्मित्त मिल जाय, तो कहना ही क्या है ? पर आत्म- 
स्वरूपकी कथा न पहले कभी सुनो, न परिचयमें भाई 
और न अनुभव ही की, श्रत चह जल्दीसे गले नहों 


[ श्रेष्ट ] प्रबचचनसार अपना 


उतरतो है। यदि एकबार भी झात्माका अनुभव हो 
जाय तो फिर इसको परिणति हो और की और हो 
जाय । 

जसे गणितके सदालका सही उत्तर सबका एके 
हो होगा, कितु गलत उत्तर सबका भिन्न भिन्न होता 
है। इसीप्रकार धमका अनुभव सबको एकसा हो हीता 
है। पर विषय कपायाका अनुभव भिन्न-भिन्न ही होता 
है, इसी कारण यह कथा श्रत्यत विसवादिनी-विसवाद 
फरनेवालो हैं। श्रथवा किसी भी पर्यायरूप हँ तकी 
कथा श्रापदा हे । 

दुनियाके लोग मेरे जाननेमें महीं श्राते, त्तो मत 
आश्रो, एक्मान मेरा ज्ञानस्वभाव मेरेसें रहो; यही 
हितकारी है । जिसक एक पुत्र होता हैं उसे धन, 
सकान आदिकी श्रधिक चिता नहीं होती। किस्धु 
जिसके ४ पुत्र होते ह उसे भ्रधिक चिता होती है ! 
इसी प्रकार जो केवल एक ज्ञायकभावपर दृष्टि रखता 
है; वह सदा निराकुल रहता है। किन्तु जो विषयोपर 
दृष्टि रसता है, वह सदा आक़ुल-व्याकुल रहता है ! 
आत्माके एक स्वरूप रहने तक कोई विसवाद नहीं । 
अनेकलूप होनेपर हो विसवाद खडा होता है ! 

यह सत-रूप एकत्व घट घटमें विराजमान है । 


श्रवचनसार प्रवचन [ शव न 


सर्व जोब सिद्धोके समान भ्रनत शबवितिवाले है, जो 
जीवत्व सिद्धमें है, वह मेरेमें भी है। यह्‌ फथन शवित 
को अ्रपेक्षासे है व्यक्तिकी श्रपेक्षासे नहों ॥ द्रव्यत्वसे 
दोनोमें भेद नही, समानता है । हम तृष्णालु होकर 
बु'खी हो रहे है । ज्ञानियोक्ेलिए यह चतन्य एकत्व 
सदा प्रकाशमान है । निरमोदियों तकमें भी चतायका 
एकत्व प्रकाश एक ही है । ज्ञानियोंको यह दिखता है, 
अज्ञानियो को नहीं । ज्ञानीकी दृष्टि द्रव्यपर रहतो है, 
अज्ञानीकों दृष्टि पर्यायपर रहतो है । ये ससारी प्राणी 
कथायरूप स्थितिको समझने सही पाता ६ कपायचन्नके 
साथ एफमेक हो रहा है। श्रौर समभ रहा है कि जो 
कपायमें है, बहू भी म एक ही हूं। पर वास्तव्म मेरा 
शुद्ध एक ज्ञान चेतय ढक रहा है, भ्रव्यदत हो रहा है, 
किन्तु ज्ञानमें प्रकाशमान है, ऐसा विरले ही समझते 
हू। श्रज्ञानीजन भ्रधमतो अपने ज्ञायकभावकों स्वय 
जानते नहीं हु। फिर यदि कोई समभावे, तो दे 
समभते नहीं ह्‌। ज्ञानियोकी सगति नहीं करते हू। 
अत स्वस्वभावकी कथा न सुननेमें श्राई, न परिचय 
और अनुभवसें श्राई। इस एकत्वकी कथा समयसारमें 
विस्तृतरूपसे बणित की गई है । 

श्राज़ गुर पूणिमा है। हमें हमारे गुरु (श्रद्धॉय 


[ €झ प्रवच सार प्रबदत 


श्री १०५ झ्ुत्तक गणेद्ाप्रसादजी न्‍्यायायाम)का वार 
बार स्मरण झा रहा है, फ्योषि उसका हमपर प्रसतोम 
उपफार ह। इस समय उनप्री झास्ों वैयो प्ौर उनके 
द्वारा छुनाई गई सच्ची फया याव आरही है। मनारते 
में एक मुसलमान या जो बोसमेमें बहुत होशियार था। 
वह जहा फहीं भी रास्तेपर सडा होजाता, धौर मिम 
जातिके लोग उधरसे तिकलते देखता, उहे ही लाभ 
करके बहू भ्रपता ब्यास्यान भाडने लगता ! एफ्वार 
उधरसे बहुतसे जैनो जारहे थे । वह तुरात उन्हें सक्षय 
करके पहने लगा--सारो दुगियाने भमुष्योंमें तो ७२ 
हो पलाए होती हू, पर जैनियॉमें ७४ यलाए होती 
है। लोग उसकी यह थात सुदकर उसके पास सडे हो 
गये औ्रौर पूछने लगे-ताई दो कलाए कौनसी प्रधिद 
होती हू ? बह--बोला सुनो, एक तो ये लोग खुद 
जानना नहीं चाहते यह एफ कला श्रधिक है श्रोर 
दूसरे यह, कि कोई इहें दतावे तो मानना नहीं 
चाहते। ये दो कला भ्रधिक हैं । भाई, यही हात सभी 
सप्तारो जोबोका है। वे प्रथम तो झत्महितकों बात 
स्वय जानते नहों । शोर यदि कोई बतावे, तो वे उसे 
मानते नहों ह्‌। 


जनधप् तो ससारके समस्त प्राणियोंके साथ प्रेम 


अयचनसार प्रयतचन [ (5 ] 


चढानेवाला (अविरोध रखनेवाला) हे। पर हमने 
उसे समभा नहीं, माना नहीं, भरत वह श्राज हास्या- 
स्पद हो रहा है । 

परमभट्वारक, देवाधिदेव, सुगृहीत नामधेय श्री 
चधमानस्वामी को एप श्रह प्रणमामि ।' यह में कुन्द- 
कुद प्रणाम फरता हूँ । छठे सातवें गुणस्थानमें भूलने 
चाले श्री फुदकु-दस्वामीजीकी ग्रात्तरिक परिणतिका 
पता उनके एप अ्रह' पदसे ध्वनित होता है। जो 
प्रणाम फरता है, बह म नहों, और जो म हु बहु 
अ्णाम महों कर सकता। परतु यह निमित्त ममित्तिक 
भावकी विशेषता है । 

यहा श्रीमाडूगवत्कुद-कुद स्वामीने जिन विशे- 
पणोसे नमस्कार किया है वे बहुतहो प्रयोजन और 
रहस्पको लिये हू। उपाय उपेय उद्देश्यविधान सबहो 
तत्त्व इसमें गभित हे, जिनसे हमे सरल शब्दों यह 
सीख मिलतो है कि चद्धमान स्वामी सब गुरु हे, 
जगत का श्रनुग्रह करनेका भ्रनात सामथ्य इनमें है, 
ससार सागरमें डूबते हुवोको पार फरनेके लिये यह 
सीथ हू, घमके कर्ता है, अत एवं अपने सब प्रयोजन जहा 
फिर कोई प्रजोजन शेष न रहे, इनके निर्देशवे श्रनुकूल 
अपने प्रवर्तनमं ही सिद्ध होते है, सो हे दु खमोक्षार्थो 


 श्े5८ ] प्ररचनसार प्रघचन 


भवृक जन '* इनके तोथेका शरण लेकर बहुमानपुर्वक' 
अ्रागमका अभ्यास करके समस्त पर-श्रनत जीव, 
अ्रनत पुदूगल, एक धमद्रव्य, एक श्रधर्मद्रव्य, एक 
श्राकाशद्रव्य, श्रसरयात कालाणु इनके गुणपर्याय से 
ब्रत्यत भिन॒ परोपाधिज रागादि भावककमसे पृथक 
शुद्ध प्रत्तस्तत्वकी भावना रूप एकवेश शुद्धयपर्यायसे 
असकुचित, सवदेज पुण शुद्धपर्यायसे अविशेषित निज 
दहानज्ञान सामाय स्वरूप ग्रहका दर्शन कररहे रहते 
हुए सब कलेश् जालके बाधनसे रहित होओ । 

पहिली गाथामें भगवान महावीरस्वामीकों प्रणाम 
करके श्रब द्वितीयगाथामें शेप सब पूज्य आरत्माप्नोको 
नमस्कार करते ह-- 

सेसे पुण तित्थयरे ससब्वसिद्धो विशुद्सव्भावे । 

समणे य णाण दसणचरित्ततववीरियायारे ॥ 

कहते है कि विशुद्धसत्तावाले था विशुद्धसद्भाव 
वाले श्रेषके तोथंकरोको, तौर्थकरोकों ही नहीं, सर्व- 
सिद्धोकर सहित तोर्थकरोको नमस्कार करता हूँ। 
विशुद्धस्भावके मायने यह है कि जिनके द्रव्यमें श्रय 
द्रव्यमल नहीं रहा। द्रव्य तो स्वरूपसे ऐसा हो एकाको 
है परतु अपने अ्ज्ञान श्रमके कारण अपना विभाव 
व्रव्यकम भ्रादि सलसे मलीन रहता आया है उस दुर्दशा 


प्रवचनसार प्रचचन [ श्रेघ |] 


के मेंटनेंका मूलमज अ्रमका नाश है। ये शेषके तोर्थ- 
नायक श्र्थात्‌ वुषभको आदि लेकर पाइवनाथ पर्यत 
२३ तीर्थंकर और सवसिद्ध कंसे है कि विशुद्धस:्भाव 
होनेसे श्रतिम पाकपर उतरे हुए सुवर्णकी तरह शुद्ध 
दर्शन ज्ञानस्वभादवाले हु। यहा श्रात्माके श्रनुजोदी 
गुणोपर दृष्टि है जिस अपेक्षासे तीथनायक श्रौर सर्वे- 
सिद्ध एक ही विशेषणसे विशेषित है । इसही भावकी 
दृष्टि लिये हुए ग्रथकार किहे पहिले ममस्कार करें 
किसे पश्चात्‌ न तो यह विकल्प हो था शौर न ऐसी 
चेष्ठा हुई जो “ससब्वसिद्धो सेसे तित्थयरे” इस 
पदयाससे प्रकट है। श्रर्थात सब॒सिद्धोकर सहित शेप 
तीर्थंक्रोकों नमस्कार करता हूँ । यहा शेष पदसे २३ 
तीर्थंकर विवक्षित हें क्योकि पहिली गाथामें प्रवतमान 
तीथनायक श्री महावीर भगवानको बदना की है। उस 
सम्धधके कारण यहा २३ तीर्थंकर विवक्षित हू । तब 
शेष श्रतोत सब तीर्थंकरोको सिद्धोमें अन्तयत फरके 
नमस्कार किया है। यद्यपि बतमान २४ तोथकर 
भी वतमानमें सिद्ध ही है फिर भी तीथप्रवतनाके 
कारण उहें पृथत्त नमस्कार किया है। उनके 
उपदेश परम्पराका हम पर महान्‌ उपकार है। यहा 
विशुद्धसड्भवान्‌ शब्दसे यह विवक्षित हे वे सिद्ध प्रभ 


[ १४० ] प्रगचनसार प्रवचन 


पर्यायसे भी शुद्ध हु, द्रव्यसे तो सभी संत विशुद्ध 
हैं। परमाणु परमाणुकी सत्ता न्‍्यारी 'यारी है। यह 
निमल पर्याय कसे प्रगट होती है इसका उ#र टीका- 
कारके सगलाचरणमें भी है कि “स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय” 
अ्नादि श्रवात एक्स्वरूप चेताय भावमय निज 
आत्माकी उपलब्धिसे परमात्मा प्रसिद्ध है निष्पन्न है । 
जो शक्तिमें था वह्‌ व्यक्ति पर्यायरमें भी श्रागया । जैसे 
सिद्धप्रभु गुणशालो है वैसा म भी हू । क्योकि जो 
सिद्धोमें गुण हे शक्ति ह वे मुभमें भी हु श्र जो 
मुझमें शक्तिया नहीं है वह सिद्धोर्में नही हो सकेगी 
कारण कि चेतन तत्त्व समान ही है । श्रहों ऐसी श्रपूष 
महिमायुवत होकरभी विषय कपायके कीचड चिथडोमें 
यह हम श्राप चताय भगवान विश्राम फरके सुनी होना 
चाहता है ” सुखका उपाय द्रव्यदृष्टीकी दृढ़ता बिना 
असभव है । निमल आ्रात्मतत््वकी उपलब्धि होनेपर हो 
निमल पर्याय प्रकट होतो है। दृष्टिमें तो विकारी 
पर्याय रहे शक्रथवा कुछभो क्षणिक तत्त्व रहे ओर 
निमलता प्रकट हो असम्भव है। एक श्रात्मदृष्टिका 
अबल प्रोग्राम बनाश्रो । 

यहा कुद-कुद स्वामोके विनयकों देखो पहिले 
उपकारक तीथके साक्षात्‌ प्रवतक होनेसे वद्ध मान 


प्रवचनसार प्रयचन [ एश१ ] 


स्वामीको नमस्कार करके जब आगे नमस्कार करने 
चले तो कहते है “ससव्वसिद्धे सेसे तित्थयरे” द्रव्य 
दृष्टिकि दृढ़ कमठ योगी की व्यवहारप्रवृत्ति कितनी 
शुणग्राहिणी है। लोकमें भी तो निष्पक्ष श्रध्यापक 
जब किसी कारणसे कक्षासे छात्रोको बुलाता है तब 
यही तो कहता हैं कि सबछानो सहित फलाने झ्रावी । 

आज जन साधारणके परमोपकारी तीर्थंकरदेवोका 
परिचय नही है परतु ज्ञानोके तो वे झ्ाराध्य हे । 
उनके सेमल्य श्रौर मागको उत्कष्टता देख प्रमोदभावमें 
स्नान करते ह । देखो, परमपुज्य श्राराष्य तीर्थकरोका 
भी लोकोकी अपेक्षा यश न रहातो भाइयों किसका 
यश कब तक रहता है, यश पिश्ञाचका मोह छोडो । 

अतीत तोर्थंकरोकी तो वात जाने दो किसे याद 
हैँ उनके क्या नाम थे परतु वतमान त्तोर्थंकरोममें लोक 
क्सि किसका नास स्मरण रखते ! इन प्रभुदेवोका 
कंसा निष्पक्ष उपदेश है-कि प्राणियो कल्याण चाहते 
हो तो सब राग छोडो भेरा भी राग छोडो । 

अपने भीतर रहने वाला, इरद्रय-मनसे परे-उनसे 
अगरोचर जो सामान्य तत्त्व है, वह वस्तुमें त्रिकाल 
अवाधित रहता है। भूतकालमें भी उसकी उपस्थिति 
थी, श्राजभणी होरहो है और श्रागामी कालमें भी 


कब अवाण्नटन ह> +#' 
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होती रहेगी। इस लिए उस एक जतिकाल अ्रवाधित 
चैतन्य भावके पानेका प्रयत्न करो । 
एक क्या है झि किसी देशका राजा दूसरे देशपर 
चढ़ाई करने पया । बहा से उसने अपनी रानियोको 
पंत लिखा कि जिसे जोनजों चीज चाहिए हो, सो 
'लिखो, हम आते समय लेते झ्रायेंगे। राजाये अनेक 
रानिया थीं ( किसोने हार लानेक्ो लिखा, फ्सोौम 
बनारसी साडी लानेको लिखा, किसीने कुछ लानेको 
झौर झिसोने बुछ लानेको लिखा । एक रानोने कोरे 
फापज पर १ एक्का श्क्त लिखकर और प्र लिफाफर्मे 
राएकर भेन दिया । राजाने सबके पत्र पढे श्रौर 
सबको सनोवाछित चोजे सगवालों। मगर इस रानोरा 
पत्र दोवानरो दिया ऊि इसका क्‍या मतलब हु * 
दोवान उतुर था 7 दोल- महाराज, इसंवा सक्तेत है 
कि भुझे फ्रर झुछ नहों चाहिए, केवल एकमात प्ापहे 
चाहिए है । रात्य सुनरूर बहुत प्रसन्‍न हम । वापित 
सौदने पर जिसने जो चौथ माई थो, वह तो उठा 
पास भेजी धलौर स्दय उस १ छा घर लिखने वात 
रानौके यहा बहुत हे दनर मूदपादि लेकर चता गया ॥ 
भाई, जिसके पास राय चला पया उस्तके कमी है 


पल | खा 3. 





अवचनसार अवचन [ र४३ 


इसी प्रकार जो बाहिरो इन छोटो मोदी सम्पदाश्रो 
के पानेंका प्रयत्त न करके एक चेतन्य प्रभुको प्राप्त 
करनेका प्रयत्त करते ह्‌ उहे सभी सच्ची विभूतिया 
स्वयमेव प्राप्त होजाती हू। अ्तएवं भ्पने एक चेतन्य 
धिज्ञानधनमें लोन हो जाओ और सदा यही भावना 
करते रहना चाहिए कि मेरो एकमात्र ज्ञायकदृष्टि 
मजबूत बनी रहे । 

जितने भी नेता लोग हुए ह उहोनें श्रपने जीयन 
में सकटोको, बडी बडी यातनाओ्रोकों सहा, तभी वे 
देशके नेता बन सके । गाधीजीके ऊपर कितनी श्राप- 
दाए श्राई, विदेशमें । श्रफ्रीकार्मे । विदेशियोने उनके 
क्पर विप्टा तक फका, पर फभी उनके मनमें 
विपक्षियोक्ने प्रति दुर्भाव पैदा नहीं हुआ । तब कहीं 
जाकर वे देशके नेता श्रौर महात्मा बन सके । धर्मेके 
मेता बननेकेलिए किसी बाहरी पदाथपर विजय नहों 
पाना है, अ्रपने भोतर बन रहे रागादिविकार भाषोपर 
ही पिजय पाना है। प्रकलक झ्लौर निकलवका बलि- 
दान हमारे सामने एक आदक्ष हू कि अपने धमकों 
प्रभावनाकेलिए निक्लकने श्रपने प्राण हसते हसते “यो- 
छावर फर दिये । लोग शायद निकल्लकके त्यागको 
बडा ससभते हू, पर मेरी दृष्टिमें श्रकलकफा त्याग 

न 


[ ए४४ ॥) प्रब्चनसर प्रश्चन 


उनसे भी कहीं बहुत श्रधिक है । जब होने श्रपते 
सामने श्रपने छोटे भाईका सिर बटते देखा होगा, तो' 
उनके मिर पर क्या बीती होगी ? पर वे बौद्ोसे 
उसका बदला खूनके रुपमें लेनेंकी कभी डृतसकल्प 
नहीं हुए । उनके भीतर जो कारण्य जाग रहा था कि 
ये सारा जगत्‌ इन नैरात्म्यवादियोसे शासित होकर 
नास्तिक बना जारहा है बह बसे सुमागपर स्थित रह 
सके । इसलिए छोटे भाईके बलिदानका स्मरण होते 
हुए भी, अपने भाईके बदला लेनेका कभी भाव जागृत 
नहीं हुआ, भ्रपने कषायभावोपर पहिले उहोने विजय 
पाई, पीछे बौद्धोके ऊपर विजय पाई । यदि वे पहिले 
अपने फ्पायभावोपर विजय न पाते, तो निश्चयत वे 
बौद्धोंक ऊपर भी विजय नहीं पा पाते॥ क्योकि 
कपषायोकी तोब्रतासे ज्ञानावरण करमेका क्षयोपद्गम 
उत्तरोत्तर मद हो जाता है। पर उहोंते जो अपने 
भीतर भाईकी ह॒त्यासे उत्पन्न प्रतिशोधकी श्राग नहीं 
भडकने दी, उससे वे निविकार रहे, क्यायोपर विजय 
पाई, इस सबका ही यह महात्म्य हुआ कि उनके 
भीतर ज्ञानावरणका वह विशुद्ध क्षयोपशम प्रकट हुआ 
कि बौद्धोक्ो दृष्ट देवी तारा भी उनके सामने नहीं 
ठहर सकी झौर शास्ताथमें पराजित हुई। भगवान 


अबचनसार प्रवचन [ एश्र ॥ 


झ्रकलकदेवने सारे भारतवपसे क्षणिक सिद्धातकों भगा 
दिया, दडबलसे नहों, अपने प्रख्धर तक शरोसे विद्धल 
करके । उसी समयसे भारतवपसे बौद्ध धर्म उठगया 
और लका, ध्याम, चीन, ब्रह्मा श्रादि बाहरके देशोमें 
बचे खुचे बोद्ध विद्वान्‌ चले गये। इतिहासका यह 
अ्रध्याय श्राज प्रकाश  लानेके योग्य एव विचारणीय 
है कि जो बोद्धघम एकबार सारे भारतमें फला था 
श्रौर चारो श्रोर जिसकी विजय दुन्दुभि बज रही थी, 
वह सातवी-प्राठवीं झताब्दिके बाद भारतसे क्‍यों 
विलुप्त हो गया । म तो इसमें भट्टाकलकदेवका ही 
महान्‌ प्रभाव सानता हूँ । उनके समस्त तकंग्रथ बौद्धो 
के प्रबल खडनसे भरे पडे हैं, जिनके खडनका श्राज 
तक कोई भी बोद्ध-श्राचार्य उत्तर नहीं दे सका है। 
हमारा बौद्ध भाइयोसे दूं घ नहीं, बोद्ध भ्रव सत्य बुद्ध 
बने यही भावना है । 

सकद सहनेसे ही मनुष्य बडा बनता है ।* भीर 
बननेसे लोग लेंडू कहने लगते ह्‌ । श्रपनेको समझो कि 
में बिलकुल स्वत हू, सुरक्षित हू । विशुद्ध सद्भाव 
पानेका उपाय यहो है कि सदा अपने विशुद्धज्ञायक 
भावपर दृष्टि रखो ५ इस सलभरे शरीरपर दृष्ट्रि 
मत रखो । मल-पिडका मोह सबसे भारी मोह है। इसके 


[ एश६ ] प्रगचनसार प्रतचन 


छूटते ही मार्ग जल्दों श्राप्त होजाता है। विशुद्ध 
सद्भाव पानेकेलिए सप्त व्यसनोके त्यागकी भी बडी 
आवश्यकता है। व्यसनोंमें प्रधान जुझ्ा है। झाज 
जुआ खेलने फे भिन-भिन्न रूप भ्रचलित हें जरा जुशा- 
रियोकी मनोवृत्तिका श्रध्ययन तो फरो क्तिनी सबलेश 
भरो रहतो है। ससारके सभी जोव जुश्ा खेल 
रहे है -- 

जुभ अ्रशुभ बधके फल मभार, रति श्ररति करे 
निज पद विसार” यह जुश्मा नहीं, तो क्‍या है । यदि 
शुभ बधका फल मिला, पुष्पोदयले हृप्ट सामग्री प्राप्त 
हुई, तो बस 'पो बारा झागए! सारे हुपके फूले नहीं 
समाते हू । और यदि कहीं श्रशुभ बधका फल मिला 
प्रापके उदयसे इष्ठ पुन, धवादिका वियोग होगया तो 
(तीन काने श्रागए” की कहत्वत चरितार्थ होती है 
और हाय हाथ करते मर जाते हें । पर जो ज्ञानी 
होते हूं, बे पुष्प और पाप इन दोनोके फलमें हर्ष विषाद 
नहीं फरते । इसो प्रकार मास खाना, मदिरा पीना, 
वेश्यासेवन करना, शिकार खेलना, घोरी करना 
ओर परस्त्ीसेवत करना इन शेपके छह व्यसनोका 
अत्तरग और बहिरय दोनो प्रकारसे परित्याग करना 
भ्रावइयक है । जब तक इनका परित्याग नहीं होगा, 
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तब तक विश्ुद्ध सड्भावकी ओर सनकी प्रवृत्ति हो नहीं 
'ही सकती है भाइयो, यदि ज्ञायक भावदी प्राप्ति करना 
चाहते हो, विशुद्ध सद्भावको पाना चाहते हो, तो 
आत्मपरिणतिकी श्रत्यन्त मलित, कलुषित बनाने 
थाले इन सप्त व्यसर्नोका परित्याग करो। श्रपने 
आपमें सदा प्रकाशमान ध्रुव वस्तुफी देखो श्रा० 
धद्यनादिने कहा है-- 

यदव्यक्तमवोधाना व्यक्त सदबोधचक्षुपाम्‌ । 

सार यत्स्वभूताना नमस्तस्मे चिदात्मने ॥ 

श्र्यात्‌-जी चतन्य भाव सज्ज्ञान चक्ष॒वाले पुरपोको 
व्यक्त है, प्रगद है, अ्रज्ञानियोकों जिसका पता ही 
नहीं श्रीर जो सब प्राणियोमें सार स्वरूप है उस चिदा- 
त्माको हमारा नमस्कार हो । 

स्व की झात्मस्वल्प की पहिचान ही शुखका मार्ग 
है श्रोर स्व की श्रजानकारों ही दु खक्य मार्ग है । स्व 
ज्ञायक भावको भक्तित श्राराधना ही जगत से पार 
होनेका उपाय है । 

सूढात्मा यंत्र विश्वस्तस्ततों नायज्धूयास्यदस्‌ 
यतो भीतस्ततो ना-यदभयस्थानमात्मन ॥ 

मूढ जन जहा--जिस चस्तुर्में विश्वास कर रहे 

हु. सससे ग्रधिकः भण्का कोई स्थान नहीं ) जोर 


[ एशन ]) प्रसचनसार प्रउचते 


जिससे यह मूदात्मा भयभीत होता है, भय मानता 
है, उससे भ्रधिक श्रात्मकेलिए भर कोई तिभय 
स्थान नहीं है लेकिन ससारी जोबोकी विपरीत 
प्रवृत्ति देसो कि । 

रागादि प्रगठ जो द्वु ख दंन; 

तिन ही फो सेवत गिनत चेन ॥ 

जो राग द्व पादि धत्यक्षमें हो दु सके देनेवाले हें+ 
सारे जीव जिनका प्रत्यक्षमें प्रभुभव कर रहे है; उहें 
हो सेचन करके ये मूढ श्रात्मा चेन मानता है। बाह्य 
पदाथकों पाकर चेन मानता है, यह तो मूखता है ही, 
परतु यद्यकी बात सोचना, उसकी चाह करना, भ्रमृत्न 
करना पढे लिखीकी मूखता है, महामूखता है । देखो, 
सद्वा कीति किसकी रहती है ? ती्यकरों जैसे महा- 
पुरुयोकी तो सदा कीति रहो नहीं, फिर हम श्रत्पत्ञ, 
श्रल्पशक्तिवाले--जो निरतर दुभविमाआसे भरे हुए. 
हे--उनकी कीति क्तिने दिन रहेगी ! परमतत्माकी 
निज कीत तो परमात्मा्में सदा रहतो ही है, परन्तु 
लोगोकी दृष्दिसे कह रहा हूँ कि परमात्माके माम लेने 
वाले कितने हू ? जितना बिग्राड होता है, वहू यञ्ञकी 
इच्छासे ही होता है। यशको इच्छाके साथ हो श्रनेको 
ऋमटें सबद्ध है) यश्वकी इच्छा छूटते हो श्रनेको भमटें 


है 
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स्ववमेव छूट जाती है । 

जिहोने सर्व आाकाक्षाओको--कपायोको नप्द 
किया है, ये तीर्वकर कंसे हू, सो कहते हू -- 

जपात्तपाकोत्तोणजात्यकात्तेंस्वरस्थानी यशुद्धदशन- 
ज्ञानस्वभावान्‌ श्र्थात श्रात्तम सोलहयें तापसे तपे हुए 
जात्य सुवणके सदृश शुद्ध ज्ञान दशन स्वभाववाले हू । 
सोतावो शुद्ध करनेकेलिए सोलह ताप लगाये जाते है, 
ऐसी प्राचीन प्रसिद्धि एव पद्धति है। सोलहवा ताप 
लगनेपर जैसे सोना अपने शुद्धसूपमें प्रकट हो जाता 
है, इसी प्रकार श्राभ्यत्तर प्रत, समिति, गुप्ति, तप 
श्रादिमें तपबर झ्ात्माके जब द्रव्य-भावमल दूर होजाते 
है, तब शुद्ध श्रात्माफा शुद्ध स्वरूप प्रकट हो जाता है। 
'इस प्रकारवें स्थनावसे 'शोधानीततीथनायकान्‌' घतमान 
'चौबीसोफे शेप तेईस तीथकरोका तो ग्रहण किया हो 
है साथ ही अ्रतीत्तजालमें जितने भी श्रनत॒ तीर्थंकर 
हो गये हु, उन सबका भी स्मरण किया गया है। इस 
अकार भ्रतीतकालसम्बधी समस्त तोर्थंकरो श्रौर बत- 
'मातकालके छोप तेईस तीथकरोफों और स्वा्द्ोको 
नमस्कार करके झ्रब प्रथकार शेप तीन परमेष्ठियोका 
स्मरण वदन करते है -- 

ज्ञानदशनचारिततपोदोर्याचारयुक्‍तत्वात सभा- 
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वितपरमशुद्धोपयोगभू मिकानाचार्यापाध्यायसाधुत्ववि- 
शिष्ठान्‌ श्रमणाइच प्रणमामि' ॥२॥ 

अर्थात्‌--जो ज्ञान, दक्षम, चारिय, तप शोर वोर्य 
इन पाच आ्रचारोसे युक्त हु, अत जिनके परम शुद्धों- 
पयोगरी भूमिकाको सभावना को जाती है, ऐसे 
श्राचाय, उपाध्याय और साधुपनेसे युक्‍तसहित श्रमणीको 
में प्रणाम करता हूँ । 

श्रमण नाम गुरका हे । गुरुओका हमपर कितता 
उपकार है, यह्‌ चचाके श्रगोचर हे! मदि इहोंने 
झास्तोकी रचना न की होती, तो हम अरहुत्त प्रौर 
सिद्धकों केसे जान पाते और कंसे उनतक पहुँचनेका, 
उन जसा वननेका प्रयत्त कर पाते । एक कमिने कहा 
है -- 

बलिहारी वा गुर्की दिये गोविन्द सिलाप । 

गुरु, गोविद दोना सडे, काके लागू पाय ॥ 

चारदत्तकी कया प्रसिद्ध हे । जब वे चेत्यालमर्मे 
गये और वहा पर उनका गृहस्थ गुरु श्रौर साथु दोनो 
बढे थे, तो चारुदतने आसम उपकारी होमेसे पहले 
गृहर्थ गुरको हो प्रणाम किया १ 

गृहका महत्व बहुत बडा है। हमसे गुरुविनय 
बचपतसे हो! किया है। हम सदा इसो ढोहमें रहा 


प्रबचन्सार प्रवचन [ ५श१ ] 


करते थे कि गुरुजन किसी कार्यका आदेश दें तो हम 
सबसे पहले करके लायें । हमारी यह श्रादत श्राजतक 
है कि जहा फही भी गुर मिलजाय, हम उनकी बदना 
सबसे पहले करेंगे । हमारी, जेनियोकी यही परम्परा 
रही है कि गुरुजनों का सदा विनय किया जाय । यही 
कारण है कि सकल परमात्मा और निकल परमात्मा 
के नामके साथही गुरुजनोको भी अनादि कालसे हो 
नमस्कार किया गया है और वह नमस्कार मात्र 
झनादि मूल सजके नाम से पुकारा जाता है। 
गुरुजनोमें जो प्रधान होते हें, सघको सार सभाल करते 
है, शिक्षा-दीक्षा और प्रायश्चित देते हे, थे प्राचाय 
कहलाते ह्‌। जैसे किसी गुरुकुल का प्रधान श्राचाय 
होता है, उसी प्रकार सघके स्वामी आचार्य होते ह । 
बहुतसे कल्याणार्थों एकत्रित हो, तो उनका कोई न 
कोई मुखिया होता हो है, क्योकि उसके बिना सघको 
गति नहीं । जहा भी समुदाय होगा, वहा कोई न कोई 
मुख्य होगा हो । वही उनका श्राचार्य है | जो स्थान 
गुरुकुलमें श्रध्यापकोका है, वहो स्थान साधुभ्रोमें 
उपाध्यायोक्षा है । ये द्वादश्ागके पाठो होते हैँ, 
अच्छे बकता और उपदेष्टा होते हे । कदाचित्‌ अग- 
पूर्वज्ञान न भी हो, तो भी जो सघमें प्रभावक, प्रतिभा 


््शि 


[ श्र | प्रयचनसार प्रसचन 


सम्पन्न एव फुशल वक्ता होते है, उहे श्राचायफे द्वारा 
उपाध्याय पद दिया जाता है श्राचार्यद्वारा पद दिये 
बिना उपाध्याय सज्ञा प्राप्त नहों होती। जो श्रात्मार्थी 
है, श्रात्मा कल्याणफेलिए सदा श्रम फरते रहते ह उहें 
भ्रमण कहते है । इन तोनो प्रकारके गुरुमझोका श्रादर्श 
इनका मूत्तिमान्‌ रूपही भव्य जीवोंका महान हिंतकारी 
है इसलिए भ० पुदकुदने तोनोका स्मरण क्या 
है। 

प्रशन-आपने आ्राचायफो प्रायद्चचत्त श्रादिफा विधायक 
कहा है, सो यह तो बडे दद फदमें फस गये ? और 
यह भी सुना जाता है कि जब वे श्रपना श्राचार्यपद 
छोड देते ह्‌। तभी वे सोक्ष प्राप्त फर पाते है; सोक्या 
यह सत्य है ? 

उत्तर--ऐसी बात नहीं है। बहिरगमें वे शिक्षा 

प्रादि भ्रनेको फा्योमें व्यस्त रह फरके भी वे साथुत्वमें 
किसोसे भी कम नहीं हे । यहू ्याल भी गलत है कि 
वे श्राचायपद छोड देनेके उपरातत ही सोक्ष प्राप्त कर 
पाते हू, इस कथनके कई श्रपवाद भी उपलब्ध हैं। 
हा, यह बात दूसरी है कि फोई श्राचाययंपदके व्यामोह 
में पड जाय शोर उसे न छोडे, तब तो उसे मुक्ति 
प्राप्त नहों होगी । पर शरि 9 क्मजल-$त>क्ऊ उजुने ड्रए 


| 
। 
| 
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कभी ध्याउत्य हो और शुक्लध्यान प्रगट होजाय, तो 
चे सीक्षको प्राप्त करते हो ह। 

ज्ञाता दृष्टाके श्रतिरितत और सवभाव त्याज्य 
है। यद्यपि भ्राचाय, उपाध्याय और साधुजन श्राठ 
अकारके ज्ञानाचार, श्राठ प्रकारफे दर्शनाचार, त्रयोदश 
प्रकारफे चारिप्राचार, बारह प्रशारबे' तपाचार श्रौर 
'पाच प्रकारफे बीर्याचारछा परिपालन करते हू, तथाएि 
उनकी दृष्दि सदा स्वतायकभावपर हो रहती ह श्रौः 
थे शुद्धोपपोगके पाने तक ही पृथब-पृथक्‌ श्राघारोक 
पालन करते हुए कहते ह्‌ कि--हे श्रप्टविध ज्ञानाचार 
भ तब तक हो तुम्हारा श्रावरण करता हूं, जय तप 
कि मुझमें सेरे प्रसादसे मेरे शीतर तेरेसे लिश्न मेर 
ज्ञायक्भाव नहीं पा लेता हूँ, तथ तक ही तुम्हारं 
आराधना फरता हूं। इसी प्रकार दशनाचार श्रादिक 
भी सवोधन फरवे वही बांत कट्ता है। जब शुद्ध 
पयोगकी भूमिका तथार हो जाती है, तो एक्-एय 
आखारको पुथक्‌-पयक्‌ सबोधन फरके मानो कहता 
कि शानाचार, तुम मेरे स्वर्प नहों हो, भरत म तुर्म 
छोडता हूँ । कहां ऐसा साधु कहते नहों हु श्लोर + 
बिक्तप ही करते ह्‌ कितु उच्च भूमिकामें सर्व प्रवृरि 
झूट हो जातो है। इस प्रकार सबका प्रतिक्रणण वः 


[ १९3१) ञु प्रवचनसार प्रवचन 


देता है। इन ज्ञानाचार श्रादि वाह्म पदार्थोसे विरक्त 
होना ही पडेगा, तभी इष्ट ज्ञायकभाव सिद्ध होगा। 
सम्पदत्वको झली तो देसो--सबकी---चौथे, 
पाचर्वे, छठे गुणस्थान वालोकी एक ठगसे चलती है । 
अविरत सम्यक्त्वीफे पास जो समागम है, वह उससे 
विरवत, देशसयतके पास जो समागम है वह उससे 
विरक्‍त और साधुके पास जो समागम है, वह उससे 
विरकक्‍्त रहता है। वैसे मुनि २२ बाईस परीपहू सहता 
है, पर गहस्थ तो २९००० बाईस हजार भमंटरुपी 
परीपहो श्रौर प्रनेक जातिके उपद्रवोको सहता है, पर 
विशुद्धिता जिनके बढो-चढी होती है, थे हो बढे माने 
जाते हू। भभठें जिसके कम रह गईं, चह स्वय ही 
का तो फल है। ये श्राचाय उपाध्याय और साधु 
सयमकी भ्रपेक्षा सभी सभीसे महान्‌ ह। पचाचारके 
निमित्तसे उनके विशुद्ध भूमिका तेयार हो गई है भ्रत- 
एवं म उहे नमस्कार करता हूँ । 
श्री भगवान कुद कुददेव कहते हू -- 
ते से सब्बे समग समग पत्तेगमेव पत्तेय । 
वदामि य बट्टते श्ररहते माणुसे खेत्ते ॥३॥ 
अथ--मानुष क्षेत्रमें वत्तमान रहने वाले जितनें 
भ्ररहन्त हू, उन उन सब अ्रहन्तोको मे समक-समक 


श्रवचनसार प्रवचन [ १४५ | 


अर्थात एक साथ युगपत्‌ अथवा प्रत्येक प्रत्येककों काल 
कऋ्रमसे बदना करता हूं ॥३॥ 

इस गाथामें कितना अ्रथ भरा हुमा है, आचार्य 
कुन्द कुःद सर्व वत्तमान अ्रहन्तो को एक साथ भी 
नमस्कार कर रहे हु और पृथक्‌-पृथक भी नमस्कार 
कर रहे ह। तथा अढाई द्वीपमें जितने श्रहत है, 
चाहे वे तीयंकार श्ररहत हो और चाहे सामाय 
अरहत, उन सबका युगपत्त हो स्मरण कर रहे ह १ 
ग्रन्थकारकी दृष्टि कितनी विज्ञाल, उदार एवं विवेक 
पूण है यह उसके गाथामें प्रयुकत पदों से प्रगठ होता 
है। 

खडयवा वी बात है, कोई ७६८ वषकफा बच्चा 
दशन कररहा था, मने पूछा-किसके दर्शन कर रहे 
हो ? बोला- भगवान्‌ के । मेने फिर पूछा सबसे बडे 
भगवान कौनसे ह ? वह सबसे बडी मूत्तिकों दिखाकर 
बोला थे है । मने फिर पूछा- इनसे छोटे कौनसे है ? 
उसने-पूव मूत्तिसे छोटी मूर्ति दिखाई । म उत्तरोत्तर 
पूछता गया कि इनसे छोटो कौनसे भगवान्‌ है और 
बह उत्तरोत्तर छोटी छोटी मूर्ति दिखलाता गया । बहू 
बच्चा मूत्तिको हो भगवान समझ रहा था, अत उसने 
तदनुसार उत्तर दिया। हममें से भी तो कितने ही 


[ शएश्क ] प्रगचनसार प्रबचन 


याद भ्रारहो है । हे भगवान्‌, श्राप मेरे लिए कुछ 
करते नही हैं, फिरभी मेरे उद्धारमें श्राप मिमित्त 
कारण तो अवश्य हें ॥ यदि श्रापके दशनका सुयोग न 
मिलता, तो पता नहों स कब आत्मस्त्ररूषका भासकर 
पाता, श्रथवा श्रहो ! अ्रहो ! ऐसा हो तो म हू, ऐं 
यह बया हो रहा ? होग्नो, म तो यह्‌ ध्र,व हू इत्यादि 
रूपसे अपने शब्दों स्तुति करना बहुत लाभदायक 
है। भाप पर-रचित स्तुतिको जब बोलते हू, उस समयके 
भावको, स्ववचनोमें की गई स्तुतिके समयके' भावोको 
और मोनपुृवक दशन करते समयके भावोको जरा 
देखो तो, उनके तारतम्य पर विचार तो करो श्रापको 
जमीन प्रासमान जैसा झ्रतर दृष्टिगोचर होगा । 
प्रत्येक कायमें श्रपणा लाभ देखना चाहिए कि 
मुझे इसके करनेसे बया लाभ हुम्ना । यदि श्रात्माको 
ज्ञातृत्वस्थिति पानेका लाभ हुआ, तो उसे ही सच्ची 
स्वदया समभना चाहिए। जिसे स्वदया नहों, वह क्या 
स्वहित कर सकता है। भाई, यह भनुष्य जम महा 
डुलभ है, इसे पाफर स्वहितकी झ्ञीघ्रता करो। श्रयया 
मरना तो सबको पडेगा ही । मरनेके बाद क्या होगा, 
इसका उत्तर यहो है कि जैसा पाप पुण्य किया वैसा 
ही फल प्राप्त होगा । मरनेको कोई तिथि ज्ञात नहों 


अवचनसार प्रवचन [ एश्ध 


कि कब मृत्यु हो जाय ? दो मित्र थे, उनमें एक 
बीमार पडा। दूसरा मित्र शामकों उसे देखने गया, 
श्रौर उसकी तवियतका हाल पुछा । तब वह बोला- 
भाई, बहुत कमजोरी होगई है, बिस्तरसे उठा नहीं 
जाता है। वह कुछ सेवा- सुश्रूषपा करके घर चला 
आया । कसी कायसे एवं दिनको बाहर जाना पडा । 
लोटकर भमिप्रके घर गया ६ उसके वहा नहीं दीखनेपर 
सस्‍्त्रीसे पुछा--मित्र कहा है ? बह बोली--दुनियांसे 
चले गये ।॥ तब वह मित्र खेद भ्रौर ऋुकलाहटके साथ 
बोला-- 

कल तफ तो यों कहते थे 

फि बिस्तरसे उठा जाता नहीं ॥ 
झ्राज दुनियासे भी चल 
देनेफी ताकत झ्रागई ? 

मरनेपर यह जीव क्हासे कहा चला जाता है, 
कुछ पता नहीं है श्रोर ये सब समन्साथों यहीं छूट 
जाते हू, कोई साथ नहीं चलता । साथ चलनेवाला 
एक ज्ञायकभाव हो है, अत चायक प्रभुकी ही भक्ति 
करके अपना जीवन सफल करो ६ 

हमारे पुवजोने जो ये मदर आ्रादि बनवाये हु 
और पुजनादिको परिपाटी प्रचलित को है, यह सब 


[ श#२] प्रबचनसार अ्यचेन 


दोनोके २-२ भाग झ्रोर हो जाते ह्‌। इन चारो ही 
भागोमें तीन-तीन विभगानदियों श्रौर चार-चार वक्षार 
पवतोके योगसे श्राठ आठ भाग होजाते है इनमें से 
प्रत्येक भागके भीतर विजयाध और दो दो नदियोंके 
योगसे पाच स्लेक्ष खण्ड और एक आ्रयसंडकी रचमा 
है इस प्रकार चारों भागोमें ३२ क्षेत्र हैं । इनमेंसे 
ईद्ाम कोणस्थ श्राठ भागोफे एक विभागके जिस 
किसीभी क्षेत्र सीमधर नामक एक तीर्थंकर संदा 
काल विद्यमान रहते है। इसी प्रकार शेपके तीन 
भागोमें क्रजश युग्माधर, बाहु भ्रौर सुबाहु ये चार 
तीथफ्र विहार फरते रहते हू। जम्बूद्वीपस्थ विदेहमें 
उक्त चार तोर्थंकर विद्यमान रहते है । धातकी खडमें 
दो सुमेर पवत है, उनके योगसे बहा पर विदेहोके 
भ्राठ विभाग हो जाते हु। उनमें सजातक श्रादि श्राठ 
तोथकर सदाकाल विराजमान रहते ह। पुष्कराधर्मे 
भी धातकी खडके समान विदेहके झ्राठ घिभाग हैं, 
उनमें भ्रीतम श्राठ तीर्थंकर विद्यमान ह्‌ । इस प्रकार 
सब मिलाकर श्रढाई द्वीपरूप भनुष्य क्षेत्र भीतर विदेहो- 
सम्ब'धी बीस तोथकर फ्मसेकम सदा चत्तमान रहते हैं । 
सदा बतमानका श्रय यह है कि इप बीसमेंसे जिस किसी 
भी तीर्थूंकरका जब निर्वाण होता है, तब उसी समय 


अयचनमार प्रयचन [ ४३ ॥ 


उनके स्थानपर उनका नामधारी तीर्थंकर केवल ज्ञान 
प्राप्त करलेता है श्र इस प्रकार वहा उनका समव- 
शरण प्राय कभी खाली नही रहता । पहले जो एक मेरू 
अम्बधी ३२ क्षेत्र बताए हू, उनमें कभी ऐसा भी 
अवसर आता है कि प्रत्येक क्लेत्रमें एक-एक तीर्थंकर 
पूथ नामके श्रौर भी उत्पन्न होजाते हू। इस भ्रकार 
पाचो मेर सम्बधो (३२०७५ १६०) एकसो साठ 
तीर्थंकर, एक साथ विहार करते हुए किसी अवसर 
विश्ेषपर पामे जाते है । यह वीस सख्या व नाम श्रो 
बद्ध मान स्वामीको धम देशनाके समयकी बात है, 
प्रसिद्धि ऐसी है कि विदेहमें एक तीर्थकरके निर्वाणके 
बाद वहा जो प्रन्य तोर्थकर होते ह थे इसो वामके 
होते हू, कितु भिनर भिनर नामधारी भी हो तो भी 
प्राह्ृतिक्ताके विरुद्ध नहीं मालूम होता | जब विदेहो 
में १६० तोर्थकार विद्रमान हो और प्रत्येक मेर 
सम्बाधी ५ भरत शोर ५ ऐरायत क्षेप्र्म तीसरेका श्रत्त 
या चौथा काल हो और तोथकर विद्यमाव हो तो इस 
दस तोर्थंकरोके मिलनेसे १७० एक सौ सत्तर तीयकर 
एक साथ सारे मनुष्यक्षेतमें पाये जाते ह्‌। इस प्रकार 
आ० कुद कुददेवने उक्त पदकेद्वारा इन सबका स्मरण 
क्या है। वतमान काल' यह पद दोनो ओर .,घटता 


[ १७४ 3) अगचनसार भ्रचन 


है क्लौर उसके प्रयोग द्वारा सबका स्मरण करलिया 
गया है । सबका स्मरण करते समय श्रात्मामें तो 
सभी वतमान कालसे ह्‌। यहा श्राचार्य सभी प्ृज्य 
आत्मावोको स्मरणके द्वारा श्रात्मततमानकालस्थ कर- 
रहे हु। सभी पृज्य श्रात्मा निष्परिग्रह होते हु, साधु 
दीक्षादे अ्रन-तर ही निर्वाणका मार्ग साक्षात्‌ हो पाता है 

जसे किसी कयाके स्वयवर सडपके समय जो 
भगलाचार किया जाता हे शोर उसके पश्चात्‌ कया 
पत्िफा वरण करती है, इसी प्रकार यहाँपर भी 
नैग्रथ्य दीक्षाकों स्वववर मडप जानना चाहिए झौर 
इसमें जो उपयुवत पात्र सिद्ध होगा, उसे मुक्ति कन्या 
वरण करेगी । 

उक्त प्रकरणो्मे यह बतलाया गया फि जो ये पच 
परमेप्ठी हैं उनकी व्यक्तियों रहने वाले सबहीकों 
में ्सस्कार करता हू। सब ऐसा कहनेपर सभी 
परमेप्ठियोर्मे सब शब्द लगाना चाहिये श्रर्यात्‌ सब 
अरहतोको, सब सिद्धोको, सब प्राचा्योक्ती, सब 
उपाध्यायोको श्रौर सब साधुबोको नमस्कार करता 
हूँ । 

घदसडागमकार पूज्य श्री १०८ भ्राचाय पुष्पदन्त 
जी महाराजका उवतप्रय में एक निवद्ध मगलाचरण है 


अयचनसार प्रयचन [ दर) 


जो णमोफार मजसे प्रसिद्ध है णमों श्ररहताण णमो 
सिद्धाण, णमो श्राइरीयाण, णमो उबज्भायाण णमो 
लोए सब्ब साहूण” इसको टीवा करते हुए पूज्य 
श्री १०८ वौरसनस्वामीने “लोए सब्द” को अ्रतदोपफ 
बताया है श्रर्थात्‌ ये शब्द सब हो पदोमें लगाये जाना 
चाहिये जिससे ऐसा भ्ावय हो जाता हैं “णमों लोए 
सब्व श्ररहताण, णमो लोए सब्ब सिद्धाण, णमों लोए 
सब आाइरियाण, णमो सोए सब्व उवज्भायाण, 
णमो लोए सब्य साहुण” अर्थात्‌ लोक्में सब श्ररहतों 
को नमस्कार हो, लोकमें सब सिद्धोक़ो नमस्शार हो 
लोकमें सब श्राचार्या को नमस्कार हो, लोकमें सब 
उपाध्यायोकों नमस्फार हो श्लौर लोकमें सर्द साथुदोको 
नमस्कार हो । 

इस णमोशारमनका प्राकृत व्याकरणके अनुसार 
उच्चारण १८४३२ भ्रकारसे हु। प्ररहताण झब्दमें 
बिकल्पसे र उत्तरवर्तो भ्रके स्थानमें इ व उ होता है 
जिससे ३ सूप होजाते ह श्ररहताण, अरिहताण, शअरु- 
हताण । फिर ण के श्रनुस्वार का विकल्पसे लोप होता 
है जिससे श्ररहताण श्ररहताण श्ररिहताण श्ररिहृताण 
अरुहताण भ्रर्दताण, ये ६ रुप होजाते हू। णमों 
डब्दमें रहनेवाले ण के स्थानमें यहा न भी विकल्प 


हे शलज 
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से होजाता है तय छहों रपोने पहिले नमों अ्रथया 
णमो पढ़नेसे नमो श्रर्ताण, णमो श्ररह्ताण श्रादि 
१२ सप हो जाते हू। 

णमतो सिद्धाण यहा पर ण ये अ्रतुस्थारदा विवर्प 
से लोप होने पर तथा णमाव ण के स्थानमें विश्रुप 
से म श्रादेश होने पर “नमो सिद्धाण, णम्ा सिद्धांण, 
नमो सिद्धाण, णमो सिद्धाण ये ४ रुप हो जाते टै । 

णमो ध्रायरियाण-इसमें प्रथम य ये स्थामरें य॑, 
इ, श्र भी होत हु इसलिए नगफेलिये ३ रसो, द्वितीय 
या ये! स्थानमें विकल्पसे श्रा होता है सो ३४००६ 
ण के भ्रनुस्थारणा विमल्पसे लोप होता है सो ६,८२ 
८ १२, भ्रीर णमो के ण ये स्थानमें विकल्पसे न होता 
है इसलिये १२४२-२४ प्रफारसे इस तुतीय पदपा 
उच्चारण होता है। यथा णमो श्रायरियाण, णमो 
श्राइरियाण, णमो आम्नरियाण, णमों झापरिश्राण, 
णमो ग्राइरिप्राण, णम्तो प्राप्नरिप्ताण, णस्रों श्राय- 
रियाण, णम्तो आइरियाण, णमो श्राइरियाण, णमो 
झआयरिश्राण, णम्ो भ्राइरिह्राण, णमों श्राग्मरिश्राण, ये 
१२ रुप हैं तथा इहोंमें णमो थे स्थानमें नमी पढ़नेसे 
१२ और हुए इस तरह २४ प्रकार है । 

णमो उवज्कायाण--इसमें ण के प्रनुस्वारका 


अपचनसार प्रवचन [ १६७ ] 


विकल्पसे लोप हुआ्आा तथा णमो के ण के स्थानमें बि- 
कल्पसे न श्रादेश होता है तब “णमो उवज्कायाण णमो 
उवज्ज्ञायाण, नमो उवज्म्तायाण, नमो उवज्कायाण इस 
प्रकारसे ४ रूप हुए 

णमोलोए सब्वसाहुण--पूर्वोक्त प्रकारसे णमों के 
स्थानमें नमो विकल्पप्ते होनेपर व अ्नुस्वारकां विकल्प 
से लोप होनेपर “णम्तो लोए सब्दसाहुण, णमों लोए 
सब्वसाहूण, नमो लोए सब्बसाहूण, नमो लोए सब्न- 
साहूण” इस तरह्‌ ४ उच्चारण हुए । 

इन सबको परस्पर गुणनेसे १२१८४, २४» ४)८ ८ 
न्‍्+ १८४३२ प्रकारसे णम्रोकार॒मत्रका उच्चारण होता 
है। यह मंत्र गाथा आरयखूपमें है सो क्िसो भो 
उच्चारणमें गाथाके लक्षणका भग भी नही होता है । 
ग्राया श्रार्याका लक्षण यह्‌ हे--- यस्या भ्रथमे पादे 
द्वादश मानास्तथा तृतीयेडपि। अप्टादश द्वितीये चतुर्थ- 
के पण्चादश सार्या । 

यह नमस्कार म जन व्यवितप्रधान नहों है, गुणप्रधान 
है क्योकि इसमें श्रात्माके उत्यानके पदोका ही वर्णन 
है। इसमें श्री श्रादिनायजी या श्री महावीरणी अ्यवा 
श्री रामचाद्वजी या श्री हनुमानजी श्रादि का कोई 
नाम नही है । पञ्चपरमेप्ठी पदामें पहुँचे हुए महान्‌ 
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श्रात्माएँ पहिले पहिले तो हम श्राप जसे ही गहस्व। 
गृहमें उत्पन हुए बालक कुमार श्रादिको तरह ही थे 
उहे जब प्रात्मज्ञान दृढ़ हुआ परद्रव्योसे लक्ष्य हटा” 
विरकित हुई-सब बाह्माथ छूट गये, मान ज्ौचोपकरण 
व दयोपकरण प्रवृत्तिमें समितिके श्र्थ रहा यहीं तो 
साधुपद है। ऐसे महाव्रतो श्रनेफ साधुओ्रोका जहाँ 
समूह हो दो “समूह एक प्रधान बिना रहता ही नहीं” 
इस “याय प्रदृतिके श्रनुसार उनमें प्रधान होना सुनि- 
इदिचत ही है जिसमें प्रधातका यह कार्य हो जाता है 
कि उपदेश श्रादेश भ्रादि द्वारा साथुझ्ोके श्ात्माका 
पोषण, एव दीक्षा, भरायह्चित्त ्रादिद्वारा उनका शोधन 
होना। ये हो प्रधान श्राचाय पदसे सज्ञित ह्‌ इन साधु 
समूहमें जो विद्योप ज्ञानी होते हैं और जिहे भाचाय 
महाराज ये उपाध्याय ह्‌ ऐसा घोषित फरते हूं ब्वे 
उपाध्याय कहलाते है । ये तोनों गुरुराज इद्ियोके 
दसी सन वचन काय गुृप्ति थ्‌ ईर्या भाषा ऐपणा 
आदाननिक्षेपण प्रतिष्ठापता समितिके धारक होते हैं; 
तीनो हो भ्रमण हू इनमें जो कोई श्रन्तरात्मा समताकी 
अपूर्वे साधना करते हे-निज शुद्धात्मा का निविकल्प सवेदन 
करते हे-पृथवत्ववितकवीचार एफत्ववितक श्रबीचार 
शुबलध्यान करते है उनके स्वय घातियाकमके क्षय 


अयचनसार प्ररचन [ रहृध् 


होनेसे श्रनतज्ञान श्रनतदशन श्रन तसुस्त श्रन तवल व्यवत् 
हो जाते ह । यद्यपि यह प्रसिद्धि है कि श्राचाय महा- 
राज दूसरे विशिष्द योगीकों श्राचाय पद देकर फिर 
ध्यानमें रत हो जाते ह आ्लौर उनने बीतराण निविवल्प 
निज शुद्धात्म सवेदन बलसे कवल्य प्रकट हो जाता है। 
ठोक है परतु फदाचित कोई श्राचाय पश्राचायपद न दे 
सके तो भी निस्पह दिगम्बर तो बे ह हो, निर्विकल्प 
शुबल ध्यान हो जाने पर क्वल्यमें क्या बाधा ? 
चल्तुस्यरुपका यथाय ज्ञान होपेपर जो विरजित होती 
है घही ययाभथ श्रपना भ्रमोघ काय करती है। स्त्री पुपासे 
नागा होनेपर उदास-विक्त्र होनेमें, भ्रकेले रह गये 
अब क्यो कष्ठ उठाना श्रयवा त्यागीसताफा बहुमान 
होता है सो इसी मागको लेना श्रादि भावोंसे हुए वेश 
में वराग्य स्थायो महों होता । वस्तुस्वरूपको ज्ञानमें 
लेकर उठनेवाला वराग्य स्थायी है । सच्चा वराग्य 
आत्माको उत्कपमय स्थितिमें पहुचाने वाला है। वस्तु- 
विज्ञानये अ्रथ द्रव्य गुण पर्यायकी पहिचान करो फिर 
अथका श्रनुभव करलो । 
द्रव्य बया है-जो प्रनादि हो श्रमात हो स्वस॒हाय 
हो श्रौर अ्तण्ड हो । श्रप श्राप सबकी परीक्षा कर 
सफते हू कि यह द्रव्य है या प्न्प कुछ । यद्यपि जो 
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कुछ है वह द्रव्यसे भिन्न नहों है तथापि द्वव्यके लक्षण 
से पहिचामकर देसो जो उसमें द्रव्यतत््व मिक्‍्ले उसकी 
दृष्टिसि बधाथता निमलता प्रफट होती है । देखो 
(चौकीपर रफे हुए काचके गोलेफो लेकर) इसमें जो 
यह श्रापफे सामने टिखता है क्या यह श्रयादिसे है ? 
नहीं, ऐसा सदा रहगा ? नहीं, बया परके सयोग बिना 
यह श्राफार है ? नही, क्या श्रखड है इसके टुक्डे नहीं 
हो सकते यया ? टुकड़े हो सफ्ते | तब यह दृश्य द्रव्य 
नही है, फिर कया हे ? यह समानजातीय पर्याय है- 
श्रमेक द्रव्यां की पर्याय है। थे अनेक द्रव्य फोन हैं ? 
परमाणु-पुदगल । परमाणु तो श्रनादि हु श्रनत हूँ 
स्वसहाय हू श्रस्ड हू। बस इसीलिए परमाणु द्रव्य है। 
दिसमेयाले ये मनुष्य पशु भ्रादि वया हू ? श्रसमान- 
जातोय द्रव्य पर्याय । ये श्रमादि नहों श्रमात नहीं 
स्वसहाय नहीं श्ररयड नहों हू । प्रत ये द्रव्य नहीं है 
इनमें जीव द्रव्य है परमाणु द्रव्य है। सयुक्तपर्याय पा 
नेमित्तकर्र्याय परवस्तुको उपस्थिति बिना हीं होते 
हूं इसलिये स्वसहायताका वहा निषेध क्रिया है! वैसे 
तो सभी परिणमन श्रपने प्राधारभूत स्थचतुप्टयके परि- 
पतन से ही परिणमते हे कितु जो परिणमन परवस्तु 
की उपस्थिति बिना नहीं है उसका यहा बिचार है 


प्रयचनसार प्रयचन [ ९७१ 


ज्ञानी किस दुनियादपर विरवत है ? इसही द्रव्य 
की स्वत-नताके विज्ञानकी बुनियादपर प्रौर निविकल्प 
निज परमात्मा पदार्थके अ्रनुभवकी बुनियादपर उसकी 
डृष्टिमें दृश्यमाच तो सब माया है-पर्याय है क्षणिक 
है। तत््वभूत तो श्रव्यकत कितु ज्ञानीके गम्य है। द्रव्य 
की लक्षण कसौटी है इसपर सबको कपते जाचो, जो 
सादिसात हो वह पर्याय है । पर्याय में द्रव्य तत्त्वबुद्धि 
हो तो ससार है । जहा अपने द्रब्यपर दृष्दि जायेगी 
बहा तो यह स्वरूप श्रावेगा-- 

अरसमसरूयमगध भ्रव्वत्त चेदणागुणमसद्द । 

जाण शलिगग्गहण जीवमणिद्दिदुसठाण ॥ 

जो रुप रसगध स्पश शब्दकर रहित हे जो किसो 
व्यक्त चि'हसे ग्रहणमें नहीं ग्राता जिसका स्वय कोई 
सस्यान नहीं है श्रौर चेतना गुणकर पूण हे बहु जीव 
है । सबजीव स्वत है, म॑ किसीको परिणतिसे नहीं 
परिणमता, श्रय कोई भी मेरी परिणति से नहीं परि- 
णमता । सबसे विविकत स्वरूपमें श्रवस्थित अपने द्रव्य 
को बिलीनसकल्प-विकल्प होकर अ्नुभवता है बह 
ज्ञानी साधु है। शुद्ध होनेका उपाय अध्यात्मदृष्टि है। 
राग द्व परहित स्वशुद्धात्माका निविकल्पसचेदन अथवा 
आगमभाषामें-एक्त्ववितक भ्रवोचार शुक्लध्यान होने 


किन 
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पर सब गुणघाती मल धुल जाते है । 

उक्त पन्‍्चपरसेप्ठीको स्वभावसे देखो-प्रौर भ्पने 
में सधि करो-स्वभावकी । णम्रो श्रहताण में। णमों 
सिद्धाण में। णम्रों झाइरियाण में। णमो उवज्मा- 
याण में। णमो लोए सब्वसाहूण स। 

जसे श्राचाय उपाध्याय साधु फहीं भी बेठे हुए 
हमें मिल जाते ह बसे श्ररहतदेव यहाँ कहीं बे नहीं 
मिलेंगे। क्योकि कैबल्य होते ही उनका बावरनिगोद 
विफलनय आ्रादि प्राय सब सायार जीवों से रहित 
स्फटिककी तरह हुआ परमौदारिक शरीर ४ हँजार 
धनुप ऊपर जाकर विराजमान रहता है। इन्द्र 
देवो हारा समवशरण या मात्र गधकुटीकी रचना 
ऊपर हो जातो है। समवशरणमें शोभायमान कोट 
वेदिकाबोसे परिवेष्ठित उपबन, खातिका चेत्यप्रसाव 
आआ्रादि ८ भूमियोके बाद १९ सभाको रचना होती 
है बहा ४ बगेठो्मे ४ प्रकारके देव, ४ फोठोमें ४ प्रकार 
फो देविया, ३ में मनुष्य, ३ में श्राविका, ३ में सुनि, 
१ में तिर्दंच बठते हें। सभी श्रपनी योग्यतानुसार 
घमसेवन करते हू सबको भगवान्‌ का मुख दीखता है । 

ये भ्रहत प्रभु श्रतमें जिनकी आयु कम भौर 
श्रय कर्मोंकी स्थिति अधिक है थे समुद्धात फरके 
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अधातिया कर्मोको श्रायु समान स्थिति कर देतेहू अथवा 
जिनको स्थिति समुद्धातके बिना हो समान है सवक्मों 
के क्षय होनेपर-सवद्रव्यकर्म भावफ्मनोक्मसे श्रत्यन्त 
रहित होते ही सिद्धलोक्में विराजसान हो जाते है । 
जो जहासे सिद्ध होता है वह बहींते सीधा सिद्धस्थल 
पर पहुँच जाता है। हनुमानजी इद्वजीतजी श्रादि सभी 
इस समय सिद्ध हैँ। परन्तु देखो न सिद्धोर्मे, न श्रन्‍्य 
परमेप्ठियों में किसीका भी नाम नहीं लिया गया है । 
गुणोका पर्दोषा ही नाम है । श्रत परमात्मा का स्वस्प 
बीतराग सर्वेच हो हे बह कोई भी हो । गृरुका स्वरूप 
साम्यदर्श्षी है । 

इस समय यहां तीयंकर नहों है फिर भो विदेह- 
क्षेत्रमें तो हुही। विदेहक्षेत्र भी मनुष्यक्षेत्र (नुलोक) 
है श्रोर हमारा क्षेत्र भी मनुष्यक्षेत्र है फिर हमारे हो 
क्षेत्रमें तो तीर्थंकर ह। हम वहाँ नहों पहुँच सकते यदि 
विद्याचल होता तो पया न पहुँच जाते ? विद्याघर ता 
आज़ भी विदेहक्षेत्रमें पहुंचक्तर उन तीर्थंकरोका दशमे 
करते है । मनुष्यक्षेत्र हम मनुप्योका क्षेत्र है। लोकमें 
भी कहते है भारतसे लगे हुए चोन जापान श्रादि 
स्वक्षेत्र हो है लोकोका वहाँ यातायात है इसलिये 
इसमें - करते ह। चिदेहक्षेत्रमें जो 7” 
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उन्हें वतमानके गोचर फरके नमस्कार करता हूँ । वे 
तोर्थंकर इस समय हैँ सो उनका चर्तमानकाल है और 
मेरे उपयोगमें वे तोथकर है सो मेरे बतमानकालमें 
भो तीथकर ह कहाँ हु ? यहीं हैं । इनको बदना 
नामक शब्द से-जो कृतिकमश्ाास्नमें उपदिष्ट है थे 
सोक्ष लक्ष्मोके स्वयम्वरमें मानों निम्न न्यदीक्षाये' प्रवसर 
में मगलचारभूत है-प्रादर किया है-पूजा है । 

बदना शब्द का श्रथ भी नमस्कार ही है वन्दना, 
वदामि, नमोस्तु सबका एक ही श्रथ है, परतु यहा 
व्यवहारकी श्रपेक्षा ऐसा लगा दिया गया है कि 
साधुवोको नमोहस्तु कहना ब्रह्मचारियोंकों वंदना 
कहना थ श्राथिका श्रादि जनलिंग बाले उत्कृष्द 
श्रावकोको बदामि कहना । भवित भी बादनाका 
प्रनर्थावर हे । भक्ति साधु बननेके समय सोक्ष लक्मी 
के स्थथवरमें सगलाचरण रुप है । साथु दीक्षाके 
समय सिद्धभक्ति, श्राचायभवित, योगिभवित की जाती 
है। इनमें भावकी अपेक्षा श्राचाय् भो योगी है " सिद्ध 
भवितमें तो यह पाठ पढा जाता है--सिद्धानुदूघूत- 
फमप्रकृतिसमुदयान्‌ साधितात्मस्वभावान्‌ झ्ादि श्रोर 
योगिभवितमें यह पाठ पढा जाता जातिजरोरुरोगमर- 
णातुर झोकसहल्लदोषिता श्रादि। फिर भी जहा 
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अवितपाठ करनेका अवसर नहीं श्रथवा पाठ करने बाला 
नहीं या पाठ याद नहीं, न भी सिद्धभवित योगिभवित कर 
पाये फिरभी भावसे सिद्ध भक्तित योगि भक्त होतो 
ही है। यथार्थ सिद्धभक्ति-अनतज्ञानादि सिद्धगुणोकी 
भावताल्प हैं और योगिभवित निमल समाधिमें 
परिणत हुए परमयोगियोके समाधि परिणाम आदि 
गुणोकी भावना रूप है कभी यह भवित न भी पढी- 
जाबे तब भी श्रतरग भावसे होनेवाले साधुवोके 
सिद्ध व योगिभवित हो ही जातो है । पद्मपुराणमें एक 
चरिन है- वज्भभानु एक राजपुत्र थे उसका घिवाह 
हुआ, ८-१० दितवाद वज्यभानुका साला उदयसुदर 
बहिनको लिवाने आया । मोही वज्मभानु भी स्त्रीके 
साथ चल दिया । एक अटवीमें तीनो जा रहे थे कि 
प्वतशिलापर नवयुवक साधु शात्तिमुद्रासें ध्यावसग्त 
थे उनके दर्शन करते ही वज्रभानुको झात्मज्ञान होगया 
उनकी निर्मोहता व अपने मोहभावका झ्रातर ताडा 
अपनी विक्रृतरपर्यायका पद्चात्ताप हआ्ा । एक्टको लगा 
कर देखने लगे । उदयसुदरने बहनोईसे मजाक किया 
क्या तुम भी मुनि हो रहे हो । वज्ञभानुदे भुनि होने 
का नाव तो हो हो गया था । बुछ सकोच था कि 
इनको व्या कहकर विदा किया जावे । उसे तो अना- 
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यास श्रवसर मिल गया। वज्भानु वोले कि हम मुनि 
होदेंगे तो क्या तुम भी हो प्ाबोगें ? उदयसुदर 
बोला हा हा तुम मुनि होगे तो म भी हो जाऊगा। 
उदयसुदर तो वजभानुको सोही समनकर ही प्रइनोत्तर 
फरता गया था। बस कया था वज्धभानु वस्न उतार 
कर केशलोच फरके निग्र न्य दिगम्पर हो गए ? देखो 
भटया | वज्भभानुके भावमें सिद्धभवित व योगिभरित 
हुई या नही ? हो गई, जिस स्वरूप घग लक्ष्य किया 
वही तो सिद्धभकित है, कस रूप प्रवृत्ति भौर यो 
बन गई यही तो योगिभवित है । वज्ञभानुकों प्रत्यन्त 
निर्माह देखकर उदयसुदरको भो प्रात्मज्ञान हुप्ना वह्‌ 
भी दिगम्बर होगया। दोनोकी शञ्रपूथ विलक्षण परिणत्ति 
देसकर वह रानी भी श्रापिका हो गई । देखो इन 
तीनोका न इस घर को पता, न उस घरषों पता, न 
इन तीनो के सनमें विकल्प । यहा तो मोहकी ऐसी 
पराकाप्ठा कर रखी है कि बाहर गए तो रेल ही 
चिट्ठी लिसने लगे । यहा तो वे जगलके जगलमें ही 
रह गए । 

मोक्षलक्ष्मीका स्वयम्बर मडप क्‍या है? श्रात्मीयशुद्ध 
आचरण जसे पहिले स्वयवर होते थे भ्रमेको राजपुत्र 
श्रुज्ञार ठाद-बादके साथ मडपमें जाते थे, जब फन्‍्या 
ऋ 


प्रबचनसार प्ररचन [ १४७७ ] 


बरणके भ्रयं घूमतो थो तब अनेको राजपुन फोई ऐँठ 
से कोई प्रसप्तमुप् बनाकर कोई बलसा प्रकट कर 
अरनेको प्रकारकी बैठे बढे चेप्टा करने लगते थे परातु 
विवेकशोल कन्या न जाने किसे वरमाला पहिनावेगो? 
फहो सुसम्जितोंपर दृष्टि न जमें भ्ौर सादे भेपमें रहते 
हुए घुलभरे को वरले। हुआ भी कितनी जगह ऐसा। 
इसीप्रकार मोक्षलक्ष्मी तो उसे हो बरेगी जो श्रतरद्ध 
में गुणपूण है भ्रवादि भ्रनत शुद्ध चतयभाव ही भझभी 
तक जिसके उपयोगमें है । कहो-जो समयपर विज्ञेप 
भ्रावश्यक क्रिया करते रहें बडे उपसग सहते रहे मुद्रा 
भ्राइम्बर लीला विशेष विशेष भी द रते रहे, यदि लक्ष्यसे 
दूर हों तोउ हैं न बरे प्रौर जो बाह्य व्रत तपर्मे भ्रग्रणी 
नहीं है किन्तु प्रत्तरज्ध में गुणपूण हू भ्रनादि भ्रनत शुद्ध 
चंतन्यभाव हो जिसके उपयोगमें है उसे बरले। भाई जो 
काम जिस उपायसे होता वह तो उसहो उपायसे होता । 
भ्रन्तरद्भनिर्मलता बिना मोक्षमाग नहीं है। मुक्ति तो 
चैतायमान प्रात्माको निश्चिचत करके ज्ञाता दृष्ठा रहने 
रूप समाधिमें परिणत होजाने वाले मुनिके ही होतो 
है। यहो मिक्चय चारिन है श्रौर व्यवहारचारित साधु 
के भ्राहरादिके समय श्र्थात्‌ प्रमाद दक्षामें जो सावधान 
₹प प्रवृत्ति होती है वह व्यवहारचारित है । श्रथवा 
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हू ? पहिल्ली बात तो यह है कि विनय हमारे चारित्र 
गुणवी भ्रवस्था है यह अवस्थावान्‌ में ही व्याप्य है 
सो धह विनय हमारा भावरप ही परिणाम है यह 
हमारा भव ही विनय है व भावका विनय है उस 
विनय रुप परिणामका जो विषय है उसका विनय 
उपचारसे फहते ह्‌ किन्तु गुणानुरागों प्रतरात्मा 
ऐसा बहुमान फरता ही है । इस तरह यहां हद 
नमस्कार द्वारा भ्रद्व त नमस्कार श्रभीष्ट है । भ्रद्व त 
ममस्कार रूप फलके बिता हूँ लनमस्फार श्रात्मीय 
परमपदमें स्थापित महों फर सकता, मात्र बह शुभोप- 
योग है हूं तनमस्कार त्तो सामायत पमिश्यात्य या 
सम्यपत्व फिसो भी श्रवस्थामें हो सकता है परन्तु 
श्रद् तनमस्कार सम्यर्दूष्टिवे हो होता है । भवतको 
भगवान्‌ के पास इतन पहुचना चाहिए कि पास्त तो 
क्या खुद हो तद्र,पोपयोगी हो जावे । जहर सोडह के 
सो (स ) का विकल्प भी न रहकर व श्रय भी सर्य 
विक्ल्पोसे श्रत्यत मुक्त होता हुआ्ला फेबल श्रह का 
अ्रमुभवी रह जावे । वही परमसमाधि है वही निवि- 
कल्प परिणति है चही स्वानुभव है अर्वेत विनय है 
अद्व तनमस्कार है । यह फेवल साधुकी लौलाकी 
; ही बात नहों है, हम आपभो जितनोभी स्थिरता हो 
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उसीके ही अनुकूल सही भावविनय-भावपूजाका 
अनुभव करनेका लक्ष्य रखें । 

मदिरोमें द्रव्य पूजन करते है सो तो गृहस्थोके 
योग्य हो है परतु उसही प्रक्रियामें जो पाठ पढते है 
उसके श्राअ्यसे, जिस छविका दर्शत् करते हे उसके 
भ्राश्रयसे, जो शब्द सुनते हे उसके श्राक्षयसे भावविनय 
की श्रोर बढें । 

पूजामें पढते ह “विद वितृष्ण विदोष विनिद्र। 
परात्पर शकर सार वितद्ध । विकोप विरूप, विशक 
बिमोह प्रसीद विशुद्ध सुमिद्ध समूह” इस पदका श्र्य 
अपने स्वभावमें भी लगावें । स्वभावसे म पूण सिद्धके 
समान ह । जो सिद्धमें वह है मुझूमें है जो मुभमें नहीं 
बह सिद्धदेवमें भो नहीं । यहा श्रपने स्वभावकी व सिद्धके 
व्यकतभावकी सधि फोगई है । उसमें श्रद्व॑त नमस्कार 
भ्रापतित है श्राचार्य महाराज यह श्रद्वं तनमस्कार 
किसलिये कर रहे है ? जो भाव है वह सरल राग 
रहने पर कहे बिना नहीं रहा जा सकता। पग्रथकार 
स्वय आगेके छदमें कहनेवाले हुं कि नमस्कार करके 
समता परिणामको प्राप्त होता हैं। जीवका सुख॒का 
स्थान समता परिणाम है। श्रौर समताका उल्दा 
दुखका स्थान है। समता इसे श्रन्तके शब्दसे प्रारभ 
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सहारनपुरमें रतनचदजी व नेंमिचदजी वकील है 
श्रमेको ऐसे भव्यजीव हैं उनकी ्रोर भी देखो । जो 
समय पर चूकता है वह पीछे पछताता है इसलिये 
ब्रह्मचययका श्रादर फरो व सभी इच्द्रियोका समन 
करो। अ्रनत काल व्यतीत होगया जब अब तक 
इब्ियोसे तृप्ति नहीं प्रत्युत सक्लेश दुगसन ही बढा 
तो भ्रब बया श्राश्ा करते हो । सुख मोडो विषयोंसे, 
परलक्ष्ससे, विषयोके भावसे । जिसे जबसे बोध जग 
जाय तभीसे घममें लग जाबे। धम ज्ञानमानभावकी 
परिणतिका श्रनुभव है। वाहामें तो पुष्यससे बढ़कर 
आर वया होवेगा उत्तम परिणति स्वयकी स्वयके स्व- 
भावरूप रहनेमें है। “ज्ञान समान न श्रान जगत मे 
सुस़को कारण” मनुष्य जम भव तो जरूर है परन्तु 
दुलभ भव है मोक्षप्राप्तिसि पहिलि जो भव रहता वह 
सनुष्यभव हो है। अब तो मूर्चर्छा परिणामफों छोडो । 
अयया मौतके घाठपर तो हम सबको उतरना ही 
होगा फिर समय चूकेका बडा प्रायदिचत भोगना 
होगा। यहाँ वाह्मपदार्थोंके सग्रहमें क्या सिलेगां ? 
फोयलेकी दलालीमें काले हाथ तो जरूर होते फिर 
भी पैसे तो दो मित्र ही जाते । किन्तु यहा श्रध्यात्म 
#करणमें देखो वाह्मपदार्थोके सग्रह विग्रहरूप फ्रय 
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विन्नय करनेसें क्या हाथ लगेगा उल्टा गाठका ही 
खोया जायगा-भ्रपना निदचय प्राण ज्ञान दशन मलीन 
ही, होगा । में समभता हूँ कि हम सबने काफी धक्‍के 
खा लिये ह श्रव निज चेताय भगवानको दृष्टि करो 
उसका प्रसाद पावो जिसने उस निज चेंतयदेवके 
स्वश्पकी सत्कया भी चावसे सुनी वह भव्य ही है। 
होनहार ठीक समीप श्राये बिना चेतयकी बात भी 
सुननेकी रुचि नहों होती । श्री पद्मनदि पचविद्यतिका 
में लिप्ा है-- “तत्प्रति प्रीतिचित्तेन येन वार्तापि हि 
श्रुता । निश्चित स भवेद्धूब्यों भाविनिर्वाणनाजनम्‌ । 
जिसने चेतयतत्त्वका स्वरूप प्रीतिचित्त होकर सुमा 
वह भव्य हो है मोक्षका पात्र है। ऐसा जीव बिरला 
हो होता है । बहुमतके सहारे भ्रात्मजीवनका निणय 
मत बनाओ्रो । हु। बहुमत हो लेना हो तो ज्ञानियोका 
लो । लोकिकजन तो प्राय परापकायमें ही लगे श्रौर 
उसही में इसरोको लगा रहे । ज्यादह बढें तो “पुण्य 
करो पुण्यसे सबसुख् मिलेगा” ऐसा कहकर परलक्ष्यो 
हो रहे झोर इसरोको परलक्ष्यी बना रहे। श्रच्छा 
भाई शुभ परलक्ष्यी रहो, स्त्री पुत्र देवागनायें राजपाट 
लूट लो परतु श्रतरगसे तो कहो ध्रुव निविकार एक 
रस स्थायी श्रानद मिल जावेगा ? नहीं। ससारके 
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सभी यह दु खमय हू । पुष्यमें व पुष्पके विकारमें व 
पुण्पके फ्लमें जिनकी रुचि है वे स्वलक्ष्यसे अप्ट ह। 
निजस्वभावको पहिचान बिना निर्वाणमार्गे श्ञान्तिमाय 
महों मिलेगा । 

भया ! मनुष्यकी विशेषता धमसे ही है भ्रगथा 
किसी कविने कहा--“प्राहारनिद्वाभयमैथुन घ सामा- 
"यमेतत्पशुभिनराणा । धर्मों हि तेपामधिको विशेष 
धर्मेण हौन पशुभि समान । भ्रह्मर नींद डर काम ये 
चार तो मनुष्यमें पाई जाती ह श्रौर पशु्मे भी पाई जाती 
है, इस दृष्टिसं दोनों समान हे, मनुष्यमें फेबल धमकी 
विशेषता है। तो इस कविने वणनरमे मनुष्पपर फिर भी 
विज्येप कृपा की। नहीं तो बात तो ऐसी है फि एक घमको 
छोडकर बाकी कुछ भी कला लो, सब कलायोमें मनुष्य 
पशुसे होन है। वह क्से ? देखो जगतमें जिसके लिए 
उपमा दी जाती है वह तो लघु होता है और णिसकी 
उपसा दी जावे वह महांन होता है जैसे फवि एहने 
लगते कि इसका मुख चद्रमाके समान है तो यहां 
चद्रमा उत्कृष्ट हुआ । इसी तरह प्रकृतमें घटाओों। 
भनुष्यके बलके लिए लोक उपमा देते हुए कहते हू कि 
यह भनृष्य शेरके समान है तब बतावो बलमें शेर ही 

हुआ न ! ओऔर-इस मनष्यकोी चादा सी 
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तरह है इसको नोंद कुत्तेतो तरह है इसका स्वर 
कोयलकी तरह है। तो यहा देयो चाल, नोंद, स्व॒रमें 
मनुप्यसे वढक्र हो तो ये पशु हुए | शरीरकी बनावट 
में कहते हु कि इसकी नाक सुवा सरीक्षी है इसको 
जघा फेलकी तरह है श्रादि, लो झब स्थावरों से भी 
हल्का नम्बर भ्रा गया। साराश यह है कि मनुष्य 
जम्मकी शोभा धमसे है ॥। इसलिए भाई भगवान फी 
पुज्ञा होने दो, पद्‌ भ्रावश्यक होने दो व्यवहार धम 
चलने दो-अपना ध्यय मत छोडो श्रापका उद्देश्य ज्ञान 
मात्र स्वभाव रुप रहना है । लक्ष्य विशुद्ध रस्िए । 

ये गायायें श्रीमत्कु-दकुदाचायने नमस्कार फरते 
हुए को । वे हर तममस्कार फरते हुए शर्व तनमस्पार 
में प्रविष्ट होते थे । उपमें प्रमाद व निष्प्रमाद श्रवस्था 
बाग क्षणक्षणमें परिबतन होता था। वे अ्रपनी परिणति 
से, घाणीसे हमफो यह सी देरहे हू कि भब्यों तुम 
भी व्यवहार में हो तो पया करें वह तो श्रापतित ही 
हैं श्रपने ज्ञान दशन स्वभाव की दप्टि निवपचल रखो । 

अद नमस्थार गायायें कहकर श्राचाय श्रपना 
श्राश्य प्रदृत्त ग्रथकों मूल विषयकों हो ध्वनित फरत्ते 
हुए मानों कह रहे ह-- 

तैंसि विसुद्धसणणणपहाणासस समासेज्ज । 
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उवसपयामि सम्म जनों णिव्वाणसपत्ती ॥ 

उन सब भरहन्त सिद्ध श्राचाय उपाध्याय साधुवों 
फे विशुद्धवशनज्ञानप्रधान श्राश्ममको पाकरके समता 
परिणामको प्राप्त होता हूँ जिसे निर्वाण की प्राप्ति 
होती है । 

यहां व्यवहार श्रौर निइचय दोनो दृष्टियोंसे वणन 
है प्रत्युत निन्‍चयकी मुख्यतासे यणन है। इनमे श्राश्रम 
को पाफर समताकों प्राप्तहोक । इनफ्रे श्राथम श्रावास 
स्थानफो प्राप्त फरये” समताको प्राप्त होता हू पह 
व्यवहार भ्रथ है। निए्चयसेतो जिस ग्राश्रमफो प्राप्त 
फरना है यह एश्नम फंसा है ? सहज शुद्ध दर्शनन्ञान 
है स्वभाव जिसका ऐसे श्रात्म-तत्त्वको श्रद्धानख्य 
सम्यग्ददानका श्रोर बोध रुप सम्यग्जञानका सम्पादन 
करने वाला है । भ्रव विचार करो फि मेरे सम्परदर्शन 
का घ सम्यम्तानका सम्पादन करनेवाला फौन है ? 
सहज स्वभावका श्रद्धान व श्रवयोध करने बाला कोन 
है ? बहू म॑ ही हू, मेरा श्राक्षम है, भावाथ्रम है, मेरी 
भूमिका पी यह वात है। श्रयया चलो प्ररहन्तके 
घर था चलो सिद्धके घर जहां वे बढे हे; कहां जाते। 
सिद्धके प्राश्मर्में तो कोई शरीरी रहफर जा भी नहीं 
सकता झोर पहुचेगा सकम हो रहकर तो निगोद के 
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बेशमें पहुचेगा ॥ 

प्रव देखिये भावाश्रमकी शोभा घ॒ विस्तीणता- 
विचारिए साधु जिसजिस गुफाममें जिसजिस वनमें जिस 
जिस पवतपर जिस जिस नदी तठपर जिस अ्रासनसे 
विधानसे तपस्या कर रहे ह्‌ विचारिये, सवक्षेत्र सबसाधु 
सबविधान इस मसनमदिरमें श्रागणा यह सनमदिर 
इनका महान्‌ प्राक्षण बनगया । सबसाधुझोका प्राप्तस 
मेरा मसमदिर होगया इसी तरह उपाध्यायोको 
विचारिये-फँसा कहा पठनपाठन कर रहे हैँ विशेषतया 
एकाग्र होकर विचारते जाइए, श्राचार्योको भी उनके 
फकृपाकाय को लेकर विचारिए, सबका पश्राश्नस मेरा 
यह भनसदिर हो रहा है। श्रहंत सिद्धोके गुणानुराग 
के भावों फो विलासका स्थान भी यहू सन-उपयोग 
हो रहा है। यह तो श्रतरग्म भी द्व॑ तकी श्रपेक्षा की 
बात है, श्रव यही भावाश्रम श्रद्ठ तख्पमें होता है तव 
बहा उत्त श्राश्मको पाकर निशचचयत शाति समता 
प्राप्त होती ही है । इनका स्वरूप जो मेरे उपयोगरमों 
जग रहा है वही मेरा प्राश्मम है उसे हो म॒प्राप्त हो 
रहा हूँ । 

श्रव विवेकी गृहस्थों | गृहस्थाश्रमकों छोडकर 
भगवत्पचपरमेष्ठियोके प्राथमर्मे जाकर ज्ञानदशन परि- 
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णामका प्रभ्यास करो। यहाँके गृहस्य प्राश्म्में भ्राय 
की मुख्यतासे कितनी ऋम़ें हु थिकरपयी मुख्यतासे 
अमख्यात लोक प्रमाण उपसग हैं, विपदादो्म पडे हुए 
विप्दावोषे' आदी हो गये हु । थदि यह परलदय छूट 
जाय (श्ञानमें क्षति नहीं) तो इस अ्न्तरात्माका शीत 
उद्धार होजाय | श्रव परसे लक्ष्य हुटाफर स्वम उपयुवत 
होता चाहिये। थस्तु विज्ञान इस प्रनुपमचारित्रका 
मूल है। धस्तुका निणयकर उसके ज्ञाता रहो । 

बस्तु स्वतन है श्रसड है। क्सीमें किसीका प्रवेश 
नही, फिसोकी परिणतिसे मेरी परिणति नहीं । फीई 
मेरा रक्षक नहीं । मेरे स्वभाव-सम्यग्दशन सम्यग्शान 
ही मेरे रक्षक हु। म उपत निज स्थमाबाश्रमकों पाकर 
सम्यग्दशन सम्यग्जञानसे सम्पन्न होकर साम्यभावफो 
प्राप्त होता हूँ । 

बह साम्यभाव क्या वस्तु है सब चिज्ञानफा फल 
है सब ब्रत तपस्थावोका सार है परात्परभाव साम्यभाषें 
हो है जहाँ रागद् पका लेश मालिय न हो वह सास्य- 
भाव है इसे बोतरागचारित्र श्रयवा निविकल्पध्यान 
आदि फिही झब्दोरे पहलो सर्वोत्तुष्ट तत्वरो। 
यहाँ तब कि मिले हुए जीव क्सोंफे भेद करायेबाली 
सोमा यदि हैँ तो यहो साम्यभाव है 
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“ग्रहों | यह साम्पभाव हो बने शूट हुए के 
अ्रभो तो प्रणुश्रतके भाव महादत्ई रुश इचधिक 
स्पाबोके भाव श्रादि बहुतमे ह॥ इज्ते 5६ 
साम्यभावकी यात तो इन सदा श०ए डाजडे हन्र 
ऊची श्रवस्थामें करनेशो है” दर धाखदिप्ल्को 
हालत है। ज्ञानीको तो मठ की ४5 शब्तत 
वीत"पगचारिन-साम्प उसझ मनन «२ गरामें के 
घोचमें गुणस्थानपरिपासेडे 7४० बलिपालद 
चारित्रमोहके मदोदयवग खत एर्जट है, पाने 
पर भी ज्ञानीके लक्ष्ये दर्‌ ४773, एइ> मगर 
चारिश्र श्रौपाधिक है डोपजच्छ सिश्िलसे हृ 
यह मात पुष्यवघका झा है २०, कर्ण प्र 
स्वातञ्य तो धमका फ्पठ। बाम््पत्न हि. 
लक्ष्य तो बीतरागचारिद धफ्ज 000४: 
णाम तो ज्ञाता द्रप्टा बन कर... परिः 
प्रवृत्तिमें श्राकर भी वह गढ़ अर जा कि 
प्रवृत्तिमें प्रसावधानना गोरा है. पिर रा 
अलोक्कि परिणति है ् ] कसी 0४) 
ऊचे हुए बिना बह झु रस न हे 
हो सकता । कमन्य प्राप्त 


जो व्यवहारचाति ३ दि हर्ट हा पे 
पर दा दे #' 


ह 
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कर 
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श्रधेरेमें है तथा जो भ्रनुभव बिना निइच्यकी वार्ता- 
भान करके “व्यवहारचारित्र छोडने योग्य है” रटा 
करता बह भी भ्रघेरेमें है। लक्ष्य निश्चयका रखें व्य 
बहारचारिन छूट जावेगा । व्यवहारचारित्र छूट जानें 
की चोज है। पुण्यवधका कारणभूत सरागचारितर 
सामने श्रावेणा त्तो जरूर परन्तु उसे दूरसे ही उल्लघन 
करके बीतराग चारित्र नामफे समताभावकों प्राप्त 
करू गा । फैसा है वह समताभाव-समस्त केलक 
कालिमासे रहित है इसी कारण निर्वाणप्राप्तिका 
फारणभूत है । उसे पानेक्रा लक्ष्य हो। 

जरा छतपर जानेकेलिये सीढीपर चढनेवालोके 
भाव श्र चेष्ठाकों देखो जो निडचयचारित भर 
व्वहारचारितके रहस्योका प्रदर्शन फरने वाला है । 
वह मुख कुछ ऊपर उठाये हुए ऊपर जानेका सकलल्‍प 
रखता हुआ सीढीपर रुचिसि कदम रसता है परतु 
रखता है उसे छोडने के लिये। यदि जिस सोढीपर 
पर रखा है उसोपर ही रखे रहे छोडे नहों तो छतपर 
क्से पहुंचे | तथा छोडकर नोचो सोढी का आ्ाश्चय 
करे तो भी छतपर पहुँचना तो दूर ही है उत्ठा नीचे 
ही पहुँचेगा । एवं जिस सोढीपर पैर रखने को होता 
है वहा वह कुछ रुचि और बुद्धिपृवंक प्रवृत्ति फरता 


प्रवचनसाए प्रवचन [( शघ्३ ] 


है किन्तु कुछ ही श्रनन्तर श्रन्य ऊपरकी सोढी चढ़ने 
को उद्यमी होनेपर पहला कदम वहा न जमकर ऊपर 
उठने को होता है । जब तक सीढियों तक रहता है 
तब तक वह विराम नहीं लेता परन्तु लक्ष्यल्थान पर 
पहुंचनेपर ही विराम पाता है । 

इसही प्रकार ज्ञानी आत्मा झात्माके ययार्थ 
स्वभाव दृषि ज्ञप्तिकों पहिचाननेके कारण ज्ञाताद्रप्टा 
रहनेरप भावका हो लक्ष्य रखता है । ऐसे लक्ष्य वाले 
ज्ञानीके सराग भ्रवस्थासे वीतराग अवस्थामें पहुचनेके 
लिये ज्ञान-भावका पुस्षाथ होता है। उसके सफलताके 
सागमें जसे वह श्रधिकराग भ्रवस्थाकों छोडकर कुछ 
कमर कुछ कम 'राग अवस्थाके पदपर पहुचता है उन 
प्रत्येक पदोंमें व्यवहार रहता ही है, भ्रपूर्ष व्यवहार 
पदपर पहुचना प्राथमिक व्यवहार छूटनेके लिये हू । 
यदि जिस व्यवहारमें उसको प्रवृत्ति हुई है उसीपर रहे 
छोडे नहीं, श्रागे बढे नहों तब झायकपदपर क्से पहुचेगा 
तथा मदराग वश् होनेवाले शुभव्यवहारको छोडकर 
अविरत पदपर जाबे तो परमलक्ष्यपर पहुचना तो 
दूररहा उल्दा ससार गतमें हो गिरा रहेगा । एव जिस 
शुभव्यवह्ामर रूप होनेको होता है उसे इच्छापुर्वक्र 
भी करता है किन्तु कुछही श्रनन्तर उपरिवर्तों भावको 


[ शध्० ॥ प्रवचनसाए प्रश्रपचन 


उद्यमों होनेपर प्रथम व्ववहार न जमकर ऊपर उठने 
को होता है। जबतक शुभोपयोगमें रहना पडता है 
तव तक वह अपनमें पूर्णताको बात यही समभत्ता 
परतु लक्ष्यभूत पद्म अनुभवी रहनेपर विराम-विभाम 
सुप्रधाम पालेता है। साराज् यह कि उच्चभाव होनेंपर 
व्यवहार छूट जाता जानकर व्यवहार छोटा नहीं जाता 
है। सिद्धात प्रथोर्मे भी कहा है-गइई जिणमय 
पचज्जहु ता मा ववहारणिच्छये मुयए । एकेण विणा- 
छिज्जइ तित्थ भ्रण्णेण उण तच्च । यदि जिनमतको 
प्राप्त करना चाहते हो तो मनिएचय व व्यवहारकों मत- 
छोडो फ्योक्ति व्यवहारके बिना तो तीथ नष्ट होजावेगा 
और निश्चयके विना तत्त्व नप्द होजावेगा ॥ जिसको 
तस्वप्राप्ति होजाबेगी उसके भी व्यवहार तो चलताही 
रहेगा किन्तु लक्ष्य विशुद्ध तत्वरूप होगा । चढनेवाला 
जिस सीढोपर पर रखता है वह छोडनेकेलिये ही 
रखता हे शोर आगे बढने केलिये । जब छतपर चढ- 
जाते हैं तब सोढी तो स्वयही छूुटजाती है । यह तो पर 
चस्तुकेलियें परवस्तुका दृध्टात है। कितु प्रकृतमें 
तो ज्ञानोके करनेकी बात कया ? उसकी कुशलता तो 
यही है कि व्यवहारको छोडना न पडे किन्तु छूठता 
जाय। 


अवचनसार प्ररचन [ ५-५ 


प्रकृतमें श्राचाय कहते हु- कपायकण होनेसे 
ज्ञानी जीवफ़े सराग चारित्र वौचमें श्राता है फिरभी 
उसे दृरसे उल्लधन प्रये समस्त क्पाय विमुक्त होमेसे 
निर्वाण प्राप्तिकि कारण भूत दोतराग्र चारित्रास्प 
साम्यभायषों प्राप्त होता है। यहा दूरसे उतलघन 
करके शब्द लिया है। छोडकरके शब्द नहों लिसा है 
ग्रथातु चानोरे ग्रात्मपर्यायर्में सराय चारित्र आतातों 
है उसे छोडनेरों उससमय चर्चा कया ? है-को लक्ष्यने 
उतलधतन परदिया, उरल+पचीज है तो श्रवश्य परन्तु 
उसपर उप्रादेयता या उमरुपकया श्रद्धान (कु्द्धा) ने 
होनेसे वह उल्लघित हो जाता है। वम्बई जाने वालिको 
बीचमें स्टेशन तो मिलतो है फितु उन सबको उल्लघता 
हुआ जाता है । यदि घीचरी पफिसो स्टेशनपर ही प्रेम 
'करदे रहजाय तो वम्वई नहीं पहुच सकेगा। पस्चु 
'स्वएपका निणय करके अपने भीतर रमना चाहियें। 
जगतमें म समस्त चेतन अ्रचेतन पदायंसे भिन्न है, 
परिचारसे भिन्न एं, इस शरोरसे भिन्न ह शरीरके 
कारणभूत सूक्ष्मशरोर (रतंजस कमाण) से भिन्न हु, 
सुक्मशरीरफे फारणभूत फकमसे सभिनन है, कमके 
विपाक्स्वरूुप रागादिसे भिम हू, मतिज्ञानादिसे बिल- 
क्षण हूँ केवलज्ञान पर्यायरपत्तात्र नहों हु म श्रनादि 
हनी 


पा शछं न प्रमचनतार पवक 


अन-त स्वसचेद्य चैतय तत्वरूप हूँ श्र्यात्‌ जो प्रगादि 
सब पर्यायोमें श्रनुगत रहा केवलज्ञान पर्यायमें भा 
श्रनुगत होगा वह्‌ में हू । कैवल्य पर्याय द्रद्य स्वभाव 
अनुकूल है वहाँ द्रब्यका पययिका इतरेलरविलीनमा 
है तब भी वह सामान्यविज्येपात्मक है। बह एक ते 
हैं तथापि इस सकलप विकलत्पसे भी रहिंत शुद्ध्वर 
अनुभव रूप जब हूं सब म वह हूँ । इस लक्ष्यवाती 
मागमें सरागचारित झात्ता है तब भी उसको उत्तर 
करके बीतरागचारित्र पर ही दृष्टि रहती है। पहि 
यह सरागचारियमें हो रुकजायतों उसका सापरी 
रुकजायगा । 

निश्चयचारित्र तो ग्रात्मोपपोग रूप छत हैं। 
व्यवहारचारित्रहप सीढियोपर चढन बालेके अर 
व्यवहारधें प्रवृत्ति होती है श्रोर प्रथम व्यवहार को 
निवृत्ति होती है फिर भी स्वरूपसे लक्ष्य भ्रष्ट नहीं 
होता है। अ्रहो ज्ञानेका विलक्षण बिलास है अलौर्किय” 
दद्भ है । उक्त पचपरमेप्ठियोमेंसे जिनके प्राश्रयसे 
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दे लोन पा देव है तथा झ्राचायय उपाध्याय साथ 

सित हैं । और अरहतदेव को दिव्यध्वनिके 
नि गणधरदेव हारा ग्र पिता 2० 

ता थे परम्परागत 


पभयचनसार प्रयचन [ श७ ] 


उपदेशक शास्त्र शास्त्र है। देवज्ञास्त्र गुरके आश्रय 
बिना धर्ममागकी प्रगति नहीं होती । देखिये-सगोत 
सोखने वालोंकी वृत्तिया-उनके उपयोगमें कोई एक 
शेसा सगीतका पूर्णज्न ग्रपनी वुद्धिके श्रनुसार रहता है 
'जिसे वह जानता है कि दुनियामें यह पृण सगीतज्ञ हैं 
और मुझे इस प्रकार बनना चाहिए वह विशेषज्ञ तो 
हुवा समीत विषय का देव । झ्ब बह देव तो दुष्प्राप्य 
है तब अपने हो नगरमें जो सगीत सिखाने वाला 
मिले उसहीके पास सोखता है वह है उसका गुरु, शोर 
जो पुस्तकें सरगम श्रादि विधिपूर्वक शिक्षाके निमित्त 
है वे सगीतके शास्त्र ह। तब देखिए भेया संगीत 
सीखनेमें सगीतके देव शास्त्र गुरु श्रागए । प्रत्येक 
विद्यागी ऐसीहो बात है। तभी तो श्रात्मविद्याथियो 
के द्वारा श्रात्मविद्याक्े भ्राप्तदेव, श्रात्मविद्याके गुरु, 
आत्मविद्याके शास्त्र श्रपेक्षणोप है । इसोलिए श्री- 
अत्कुन्दकुदाचाय फहते ह्‌ कि श्ररहत सिद्ध श्राचार्य 
उपाध्याय साधुधोके द तनमस्कार हारा झद्ठ तनमस्कार 
करके उनके झ्राश्ममको (भावाश्रमको) प्राप्त करके 
समताको प्राप्त होता हूँ, मोक्षमागको प्राप्त होता हूँ, 
सम्यग्दशन सम्यग्ञान सम्यक्चारितकी एकाग्रताको 
आप्त होता हूं । यह स्थिति वह्‌ है “जहा ध्यान 


8 २०० तु प्रवचनसार प्रदचने 


हू। धमके मार्गमें निविध्म बढना हो तो पहिले श्रपने 
उपयोगको भेदविज्ञानसे घोटकर साफ फर निर्मल 
बनाझ्रो । दो चितकार थे दोनोने राजासे चित्र बत- 
चार्मेकेलिये कहा राजाने एक भवनकी दोनो श्रदरको 
भोटी पर चित्र करानेकी आज्ञादी और दोनोंके चित्र 
का परीक्षण करनेकी व्यवस्था की, बीचमें परदा डाल 
दिया गया । एक चितेरेने तो कई तरहके रगोंसे 
विचित्र चित्र बताना प्रारभ कर दिया । दूसरे चित्र- 
कारने भीटको मसालेसे घोटना घोटना ही प्रारभ कर 
दिया । दोनो श्रपने काममें ६ मास त्तक लगे रहे । 
६ मास थाद परदा खोलकर खित देखें गय तो घुटो 
चिकनी भीटपर थे सामनेकी भीटपर चित्रित सारे 
चित्र भलक गये ये बडो शोभा दे रहे थें। कितु 
दूसरी भींट पर दे सब चिनर रूखे रूखे ही दीजते थे । 
सो भेया भेदविज्ञानके उपयोगसे श्रपने श्रापको सम्ध- 
श्तानी और निर्मेल बनावो। स्वामी प्रमृतचद्धजी 
सूरिने कहा “विरम क्षिमपरेणाकायकोलाहलेन स्वयमपि 
निभूत सन्‌ पद्य पण्मासमेक। हृदयसरसि पुप्त 

पुदृगलादुभिश्नधाम्तों ननु किमनुपलब्धिर्माति किचोप- 
लब्धि । भ्रात्मन्‌ व्यवके कोलाहलोंसे विरास ले उनसे 
तुझे कोई लाभ न होगा। एक ६ माह स्वय शपने 


मबचनसार अवचन [ २०१ ] 


आपके श्रभिमुख होकर तो देख ! फिर तेरे उपयोगमें 
पुद्गलसे भिन्न स्वरूपवाले निज श्रात्माकी प्राप्ति होती 
है था नहीं । होगी हो, उस निज चेतन्य भगबानूको 
देखकर उसो में रत होकर अपने प्रनत सुखके माममें 
लगो यही भगवानका उपदेश है । 

यहाँ तक ४ गायाश्रोमें नमस्कार श्रौर पाचर्वी 
गायामें उद्देश्यपरक सफल्प कहा । 

अब श्रागे जिससे निर्वाणप्राप्ति होती है ऐसे सम- 
ताभावकी प्रतिज्ञा को थी उसहो निर्वाणकारणको 
संविशेष बणन करते हुए यह श्रव बताते हू कि उक्त 
चोतरागचारित्र श्ौर सरागचारिनर्मे कौन तो इप्टफल 
चाला है श्र कौन श्रनिष्ट फल वाला है इसकी विवे- 
चता करते हे-भेद करते ह-- 

भ्रथायमेव वीतरागसरागचा रिप्रयोरिष्टा निप्टफल- 
त्वेनोपादेयहेयत्वथ विवेचयति- 

अ्र्थ-प्रब यह कुदकुद ही वीतरागचारित्रके इष्ट 
और प्रनिष्ट फलको दिखाकर उनके उपादेय श्रौर 
'हैयपनेका विवेचन करते हु -- 

यहा श्रय शब्दसे कितनी उच्चभवित हो टोकाकार 
ने प्रदर्शित की है-जब तक कोई भयत झपने झादरणीय 
आराध्यसे झ्पनेको भिन्न समभता है, तब तक बह 
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येनाशेन तु रागस्तेनाशेनासथ चधन भवति ॥ 

अर्थात सम्यग्दृष्टि जीवके जितने झशसे चारित 
अगट है, उतने अशसे उसके कमवन्धन नहीं है। और 
जितने झशसे राग प्रकट है, उतने अशसे उसके कम- 
बाधन होता है । 

सुनिकी वदनादि शुभप्रवुनिरूष क्रियाश्रोका 
नाम ही सरागचारिप्र है श्र श्रात्मत्पर्मे लीम रहना 
खचीतरागचारित्न कहलाता है । मुनियोके दोनो चलते 
हू, इनका श्रथ यह हे कि श्राशिक दृष्टिसे दोनों साथ 
रहते हू, पर बोलनेमें दोनो क्रमचार बोलें जाते हे । 
अथवा जिस गुणस्थान तक राग व्यकत रहता हू, वहा 
तक सरागचारितर है श्रौर उससे ऊपर बीतरागचारित 
होता है। इनमें वीतरागचारित्र उपादेय है श्लौर सराग 
चारिप्र हेय है। इसका श्रथ यहो है कि सरागचारिनरमें 
चारित्रके साथ जो राग लग रहा है, वही हेय है, 
चयोकि चारित्रके साथ रहने वाले रागका फल देवेद्धादि 
के पदोका पाना है। भ० कुदकुद, सम-तभद्र, श्रकलक, 
'विद्यानदी श्रादि झ्राचायोंने जेनशासनकी कितनो बडी 
अभावना की, हमारे उपकारके लिए श्रनेको ग्रयोकी 
रचना को, यहो उनका सरागचारिन था, इसके फलसे 
वे मरकर कहाँ गये ? स्वगर्मे । स्वगर्में भी वे पदधारी 
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देव ही हुए होगे । वहाँ पर देविया चारो झोरसे उहें 
घेरकर बी होंगी, समीत, नृत्य, नाटक श्रादि चल 
रहा होगा, रास-लीला हो रही होगी, श्रौर वे भी 
सबके साथ शिर हिला हिलाकर कदाचित्‌ तमय हो 
रहे होंगे। वहा जाकर यदि कोई उनसे पुछे-कि यह 
यया हो रहा है ? तो वे यही कहेंगे--भेया कया करें, 
यह सरागचारित्रका फल है, जो इच्छा न रहते हुए 
भी हमें भोगना ही पडेगा। 

ज्ञानीकी दृष्टि सरागचारिप्रपर नहों रहती, 
कितु बीतरागचारितत्प समताभावपर रहती है। 
ज्ञानी विचारता है कि यदि मुझे स्वर्गादियों सपदाएं 
भी मिल गईं, तो क्या हुआ ? ये तो श्राकुलताकी 
जननी ही हे। जब तक ये सपदाए रहेगी, नित्य नई 
आजकुलता ही उत्पन करती रहेगी, श्रोर जब उनका 
विनाश होगा, तब महान्‌ सकक्‍लेश उत्पन्न होगा। 
ज्ञानीजन तो यही विचारा करते हू कि हमारे उपयोग 
में परपदाथ शआ्रावें हो नहीं ॥ 

चक्रवर्तिको सम्पदा, इद्ध सारिफे भोग । 

काकवोट सम गरिनत हू बोतरागिया लोग ॥ 

ज्ञानीजन कर्मोके विपाकवञ् पदोचित सर्वे कार्य 
करते हुए भी अपने स्वभावमें जागरूक रहते हे, उनकी 
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दृष्टि सदा प्रपने ज्ातृत्व, द्रष्ट्त्व स्वभावपर ही रहती 
है। सभीकी दृष्टि किसी न फ्सी श्रोग्रामपर रहती 
है। मकान बनानेवालेकी दृष्टि उसी पर रहती है 
और वह चौथीसा घटे हो उसके साधन जुटानेमें व्यस्त 
रहता है। इसो प्रकार ज्ञानोफी दृष्टि सर्वदा श्पने 
स्वरूपको प्राप्तिपर रहती है श्रोर वहू उसके पानेके 
साधन जुटानेमें लगा रहता है। ज्ञानीया विचार 
वस्तु स्वरुपके श्रमुफूल रहता है, उसे दृढ श्रटा रहती 
है कि सब द्रव्य स्वतत्र ह। जगतूर्में सब तत्त्वोंकी 
स्वतन व्यवस्था है। यह तो मिमित्त नेसित्तिक सबध 
फो विशेषता है कि हमें श्रपने साथ परद्रव्याका सबंध 
हआसा लगता है। मिमित्त-नसित्तिक सयंध होनेपर 
भी मेरा किसीसे कुछ सवध नहीं है । पर घस्तुमें मेरा 
कुछ भी नहीं है भ्रौर मुभमें परवस्तुका कुछ भी नहीं 
है। देखो, ये सारा जगत मुभसे फंसा अ्रत्यात पृथक्‌ 
है ! यदि मुझसे सारा जगत रूठा हुआ है, तो रूठने 
दो, म जगतसे रूठता हूँ । वस्ठुत न यह मेरे परिण 
मनसे परिणमता है, भोर न वह अपने परिणमनसे 
मुझे परिणमाता है । 
चेष्टते स्वकपायेण प्राणिनों मे न घाजछका । 


केपु मोद च छिदानि; स्यां स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥ 
(सदजानन्टगीता) 
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जगत्‌ के सबप्राणी अपनी अपनो क्पायोके अनुसार 
चेप्टा किया करते हू, उनमें कोई मेरा बाधक नहीं 
है, षोई मेरा चाहनेवाला नहों हे, और न कोई मेरेसे 
हंप करनेवाला हे ५ फ्रिम क्सिर्मे मोदभाध रखू 
ओर किसमें खेदभाव रखू ? मुभेतो स्वय अपने लिए 
अपने आपमें ही सुी होना चाहिए । 

परको चाह परमें रहेगी, उसका मोह मुनमें 
नहीं श्रासकता । श्रमुक व्यक्षिका मुभमें बडा प्रेम है, 
यह फहना बहानामात्र है । हम कहते ह कि सुे 
अमुकने सुख दिया, दुसदिया, झ्ादि यह सब बहाना- 
मान है। पर पदाथ तो केवल आश्रयफे ही काम आया 
करते ह्‌। एक चुटकला हे कि राजसभामम वठे हुए किसी 
राजाके जोरसे अपानवायु दे निकली। घडाके की 
आवाज सुनकर लोग हसपडे । राजा मेंपगयया । तुरन्त 
अपनी केंप मिटानेके लिए पासमें बठे हुए किसी 
बच्चेको लक्ष्य करके बोला श्रे, किसका बच्चा है ? 
चह राजाका भाव ताडगया, बोला क्सीका होऊ, 
आज आपके काम तो आगया बच्चेके कहनेका नाव 
यह कि मेरे श्राश्षयसे आपने अपनी सेंप तो दूर करली । 
इसी प्रकार जगतुके पदाथ मेरे आश्रय मात्र ह और 
मेरे विभाव परिणामोर्मे कमदिय निमित्तमात्र हु। 


[ # ४८ हु प्रबचनशार प्रयचन गाया ६ 


ससारके दृष्टिगोचर होनेवाले पदार्थ श्राश्रयसात्र हू) 
ससारकी कोई वस्तु रामका कारण नहीं, कमोंदय ही 
रागका कारण है। कामी पुरुषके लिए सुदरी युवती 
स्त्रियोके चित्र, वेदया श्रादि उसके राग पेंदा करनेमें 
कारण पडते हू, क्योकि उसका उपादान ऐसा हो है । 
जिसके उपादानम विशेष जागृति है उसके सामने 
बेदया श्रादिके श्रानेपर भी राग जागृत नहों होता । 
सह तो दो मल्लोंको लडाई है, एकके बलवान होनेपर 
दूसरा दबा दिया जाता है। एक मल्ल चेतन श्रात्मा है 
और दूस्तरा मलल जडकम है । जब कर्म मलल्‍ल बलवान 
होता है, तो चेतन श्रात्मा मल्‍ल दबा दिया जाता है 
भ्रौर जब प्रात्मा-मसल्ल बलवरन्‌ होता है, तब कर्समलल 
दबादिया जाता है | यह भाव निमित्तनमिज्तिकका है । 

लोग फहते हे मुझे गहस्थीने फसा रखा है, पर 
यह बहानामात्र है । मर स्वय उड्ढे पकडे हुए हू, उनमें 
राग कर रहा हू ॥ पर में जिनमें रागकर रहा हु, 
वे मेरे किसी हितमें श्राने वाले नहीं हैं। ऐसा क्यो 
नहीं मानते कोई मल्‍ल रहो, ससतारही दु खमय है, 
रागभाव मिटे बिना दुख मिट नहीं सकता। इसोके 
मिटानेकेलिए तो चारित घारण किया जाता है। 
सम-तभद्व स्वामीने कहा है-- 
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मोह तिमिरापहरणे दर्शनलाभादवाप्तसज्ञान । 
राग पनिवृत्ये चरण प्रतिपद्यती साधु पे 

(रत्नकरण्डश्रावकाचारे ) 

अर्थात्‌-जब दर्शनमोहरुप श्रन्धकार दूर होजाता 

है, तब सम्पदर्शनके लाभके साथ हो सम्यग्त्ञान प्राप्त 
होता है। तभी बह ज्ञानी साधु पुरुष अपने राग-द प 
की तिवृत्तिके लिये चारित्रको प्राप्त होता है। 
इस इलोकका झ्रभिप्राय यही है कि चारित्र धारण 
करनेका उद्देश्य रागभावकी निवृत्ति करना हो है। 
इसी बातको भ० कुन्द-कुदने इस 'सपज्जदि णिव्वाण 
गाथा द्वारा बताया है कि दशन ज्ञान प्रधान चारित्रसे 
निर्वाणकी प्राप्ति होतो है । राग, ढ प, मोह प्रादिका 
नाम ही वाण है, जँसे शरीरमें लगा हुआ बाण सदा 
शूलसा चुमता रहता हैं, इसी प्रकार जब तक राग, 
हंप मोहादिक बने रहेगे, तव तक सदा दु खका 
अनुभव होता रहेगा । कितु जब बह उक्त बाणोसे 
रहित हो जाता है या यो कहिए कि जब उसके भीतर 
से वे बाण तिकल जाते हु, तभो उसे निर्वाणकी 
सप्राप्ति हो जाती है यह ग्राया पहली गरायाके उद्देश्य 
का सम्बंध लेकर अवतरित्त हुई है । पहले कहा था- 


भ्राश्षमको प्राप्त करके, पचर परमेण्ठिको प्राप्त करके- 
ग्र० १४ 
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अ्र्यात्‌ उनके गुणोको भावनारुप भावाश्र॒प्तकों प्राप्त 
करके सरागचरिनतके अन्तर वीतराग चरिन्को 
प्राप्त होता हू, तब इसमें बताया कि निर्वाणको 
सम्प्राप्ति किस साधनसे होती है ? निर्वाणकी सम्प्राप्ति 
दक्षन ज्ञान प्रधान चारित्से होती है । 

यहा प्रधान दृष्दिसे देखो, तो ज्ञानमानसे निर्बाण- 
प्राप्ति ध्वनित है । श्रात्मस्याति्में कहा है--'जीवादि- 
अ्रद्धानस्वभावेन ज्ञानस्य भवन सम्यग्दशनम्‌ । जीवादि- 
ज्ञानस्वभावेन ज्ञानस्यथ भगनम्‌ सम्यग्ज्ञान । रागादि- 
परिहरणस्थभावेन ज्ञानस्य भवन सम्यक्चारित्रम्‌ । 
इससे सिद्ध है वि रत्तनय ज्ञानस्वभावरूप ही है । 

भ्रध्यात्मदृष्ठिसि एक गुणमें सर्वेगुणफे कार्य श्राते 
है। प्राधारको श्रपेक्षा नहीं, कितु विभुताकी दृष्टिसे ॥ 
जैसे सुक्ष्म गुण होनेसे सर्वगुण सक्ष्म हें, आदि । इसी 
प्रकार भ्रात्माका ज्ञानमुण जब श्रद्धानस्वभावसे देखा 
जाता है, तब वही दशनगुण, ज्ञानस्वभावसे देखनेपर 
बहो ज्ञानगुण श्रोर रागादिके परिहरण-ह्वभावसे 
देखनेपर वही चारित्रगुण है ॥ यहा चारित्रका प्रकरण 
है। देखो, ज्ञान ज्ञानस्यभावरुप हो है, उसके स्वरूपमें 
“रागका लेश नहों । रागके परिहारपुर्वक रहता ही है, 
तब ज्ञानका ऐसाही बना रहना चरित्र है। देखो भैया, 
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निर्मित्त-मैमित्तिक भावक्ती विश्येषता-जिसको शुद्ध 
नस्वभावपर दृष्टि होगई, उसके अवश्षिष्ट रामके कारण 
'गरुण्य बंध होता हो है, और उसके विपाकर्में वभव 
प्राप्त होते ही है $ इसलिए निर्वाण प्राप्त करने वालेके 
पहले महान्‌ पुण्योके उदय झ्ाया करते है, श्रत वे 
भारी बेभव पानेके श्रनतर मुक्तिलाभ करते हे । 
कोई जगतके वभवकों पाकर निर्वाण पाता है, कोई 
प्रिपदाश्रोको पाकर भी निर्वाण पाता है, परतु प्राय , 
जम यही है कि।पुण्य प्रेरित वैभव भ्राते है, उन्हें बह 
त्यागता है, ज्ञानमानमें रत होता है और निर्वाणको 
प्राप्त हो जाता है । 
देखो भेया, यहा जब हम किसी प्रेमीको कुछ 
दिनोकेलिए कहीं विदा करते हु, तो उसकी कंसी 
'सैयारी करते हू, सब प्रकारके मागलिक श्रायोजन 
करते हूँ, तब जी हमारे ससारकी कमेटीसे निमलता 
पुर्वेक सवाके लिए विदा हो रहा है, तब कया बह रूखा- 
सूखा ही विदा होगा ? वह तो बडे बडे वंभवोके 
-साथही विदा होगा, ठाट-बाटसे ही निर्वाण जायगा। 
वेभवका तो यह स्वभाव हो है कि ज्यो ज्यो इसकी 
कामना करते है, त्यो-त्यों यह दूर भागता है। ज्ञानी- 
जन इसको चाह नहों करते, तो यह ज्ञानियोंके पीछे 


[ *१२ ] प्रवचनसार अवचन गाथा दे 


पीछे चलता है। तोर्थकर भगवान गर्भमें आये, तो 
लक्ष्मी बरसनेलगी, किन्तु भगवान्‌ अ्रपने स्वरूपाचरण 
से ही प्रभावित रहे । यही जन्म कल्याणकके समय 
हुआ । बचपनमें भी यही बात रही। इन्द्रादिक मन 
लुभानेकों सदा तत्पर रहते, पर श्राप रहते थे श्रपनी 
हो धुनमें॥ तप कल्याणकर्मे इद्धोने पालकी रची, 
आभूषण पहिनाये, पर भगवान्‌ ने उन सबको तृणकी 
भाति फेंकदिया । ज्ञानकल्याणके समय लक्ष्मी समव- 
सरण बनकर भाई, किन्तु वे उससे ऊपरही रहे। 
चह्‌ गन्धकुटीके वहाने चरण स्पश्ञ करने चली, तबभी 
चह्‌ अ्रसफल रहो । कमल भी रचा गया, सिंहासन भी 
रखा गया, पर वे सब से ऊपर ही रहे, श्रपनेको 
किसीका सस्पश नही होने दिया। लक्ष्मीने सोचा“चलो 
इनके ऊपर छत्र बनकर छू लू, तो छन भी उनसे 
ऊपर ही रहे । इससे हमें यही शिक्षा मिलतो है कि 
इस धन वेभवरूप लक्ष्मीसे और उसको मूच्छसे मुख 
मोडो । 

लोग इस कहनेमें कि पुष्य-पाप दोनों हेय है, सो 
पुण्य तो कट छोड बेठते है, पर पाप छोडना कठिन 
पडता है। कितु प्राकू-पदवीमें इन पुण्प पापके प्रभावोके 
अतरको तो देखो, इष्टोपदेशमें कहा है- 


अवचनसार प्रवचन गाया ६ [ रे . 
वर बे पद देवमत्॒तेबंत नारकम्‌ । 
छाया5घतपस्थयोभेंद प्रतिपालयतोमहानु ७ 
देखो, एक तो छायामें बेठा हुआ किसो भाने 

चालेको प्रतीक्षा कररहा है श्रौर एक धूपमें बैठा हश्रा 

'किसोकी प्रतोक्षा कररहा है । क्या इन दोनोमें भ्रन्तर 

'नहीं है ? बस यही बात पुषण्पवान्‌ और पापियोंकी 

है । एक तो देव सुखमें रहकर उत्तमायको प्रतीक्षा 

ऋर रहा है श्रौर एक मरक-दु ख भोगता हुआ उत्त- 
नार्थकी प्रतीक्षा करता है । जिनकी दृष्टि विशुद्ध है 
उनके पापका उदय रहे, तब भी भले, पुण्यका उदय 
रहे, तब भो भले । किन्तु वे तो अ्रतिनिरृष्ट ह, जिनके 

'पापसे विरक्षित नहों, और पुण्य तो पहलेसे हो छूटा 

हुआ है । पापको छोडनेके पदचात्‌ पुय छूटे, त्तो 

भलाई है ज्ञानीके पुण्य फलमें उपादेय बुद्धि नहीं होतो, 

“उसके राग चलते हुए भी रागमें राग नहों रहता। 

राग होना श्रनतानुबधी नहीं है, किन्तु रागमें राग 

होना श्नन्तानुब धो है, बथोकि रागका राग पर्यायबुद्धिके 
बिना नहीं होता । वभव तो निर्वाण पानेवालेके श्रधिक 
से श्रधिक श्राया करते हू । यदि आप पूछें, कि जिसने 
सारा वैभव छोड दिया, नग्न-दियम्बर हो गया, 
उसके पास चैभव क्या रहा ? तो इसका उत्तर यह है 


[ २९४ ] प्रययनसार प्रयघन गाया 


कि जिसे भूलोकका स्वामी चक्रवर्ती, पाताललोकका 
स्वामी श्रसुरे-द्र और स्वर्गलोकका स्वामी देवेद्ध नम- 
स्कार फररहे हू, उसके तीनो लोकोंका वैभव स्वत 
ही श्रा गया है। कोई मलल किसी जिलेये' मल्लोको 
जोतकर प्रदेशके मललोमें विजय पाने जाता है भौर' 
प्रदेशके सल्‍लोमें घिजय पाकर राष्ट्रके मल्‍लोमें विजय 
पाता है। पुत्र वह सबराष्ट्रोके मल्‍लोर्मे विजय पाकर/ 
विश्वविजयों कहलाता है यदि उस एक विश्यक्षिजयी 
सललफो यदि कोई नवीन मलल्‍ल जीत ले तब वह 
नवीन मलल्‍ल विश्वविजयी कहलाने लगेगा देखो उस 
नवीन महल्लने एक को हो जीता सारे ससारके सर्वे 
मसल्लोसे मुठ भेड नहीं करना पडी । फिर भी वह 
विव्वविजयों कहलाता है । बस ऐसा हो अ्रनायास 
चेभव विरक्‍तोके स्वत हो जाता । चक्नो व इद्धादि' 
चरणोमें श्राये चद उनका वेभव भो चरणोमें श्रा' 
गया । 

यह निर्वाण जो उत्तम बभवोसे भी उत्कृष्ट है, 
निए्चवचारित्रसे होता है। स्वाधोन ज्ञान सुख स्वभाव 
वाले शुद्ध आत्मद्रव्यमें निहचल, निधिकार प्रमुभव 


रूप भ्रवस्थान होना यही नि*चयचारित्र है। इससे ही 
ऋाकचोजत्र, कजोन्यित सययस्‍चककल पक कसा 8 


प्रवचनसार प्रवचन गाया ६ [ रू ॥) 
है। घुप शरोरके निर्ित्तसे नहों होता। सुख- 
गुणको परिणतिसे ही सुस होता है। सुख-दुसत बाह्य 
पदार्थोपर झ्वलम्बित नहीं है, मिज सुख-परिणतिपर 
झवलम्बित है । स्वाघोन सुखी दह्शा ही चारित्र है| 

यहा 'निर्वाण! शब्दसे भ्ररहत झौर सिद्ध भ्रवस्था 
घ्वनित है | भ्रहतको ससारी तो फह नहों सफते 
धरयोंकि वे पच प्रकारके परियतनसे छूठ चुके ह, भ्रौर 
भुफ्त भी नहीं कह सकते है, व्योकि भ्रभो चार अ्रघा- 
तोय कमसि बधे हुए है, पारिशेष'यापसे उन्हे जीव- 
न्मुवत कहा जाता है। तथा सिद्ध सर्वकर्मोंसे घिमुकत 
हैं, भ्रत श्ररहत भोर सिद्ध दोनोका “निर्वाण' पदसे 
प्रहण करना चाहिए । 

प्रइन-सम्यपत्यी पुरुष तो श्रसुरोंमें उत्पन्न नहों 
होता, फिर उसे भसुरे'द्रके येभव प्राप्तिकी बान कंसे 
कही ? 

उत्तर-हा, यहू ठोक है कि सम्पपत्वी प्रसुरेद्रॉर्मे 
उत्पन्न नहों होता, कितु जो पहले सम्यवत्वकी झवस्था 
में देवायुका बन्ध कर चुका है, श्र पीछे यह सम्यकत्व 
की विराधना करदे, तो चह्‌ घातायुप्क कहलाता है 
और वह मिथ्यात्व दशामें मरकर प्रसुरेद्रोर्मे उत्पन्न 
होसकता है श्रौर वहा फिर सम्यकक्‍्त्वको प्राप्तकर लेता 


[ २१६ 3) प्रवधनसार प्रवचन गाया ६ 


है। भ्रयवा फोई प्रसुरेद्र होफर यहीं सम्यपत्व पेदा 
फरले । ! 

सम्यग्वृष्टि फिसो ऋमटमें हो, परम्परया बोतराग' 
चारिश्रसे मुक्ति पावेगा हो। श्रपनो दृष्टि निशतरल 
स्थभावपर रसना चाहिए । 

“अ्त्तो मुमुक्षुणा इप्टफलत्याद्वीतरागचा रिश्रमुपादेय- 
मनिष्टफसलत्त्वात्सरागचारित्र हेयम्‌ ४ मोक्षकी इच्छा 
श्रौर प्रयत्म फरमेवालोफो घोतरागचारित्र उपादेय 
है, पयोक्ति बीतरागचारित्रसे निर्दाण (भ्रभीष्ट) प्राप्त 
होता है। सरागचारिश्न हेय है, पर्योकि उसका फल 
घभवोफे क्लेश ही हू । सरागचारित्र हेयपी बात 
विशेषतया उहे शोभा देतो, जो उत्तत पयर्में चलकर 
सरागचारित पर्यायपर भरा गए है। श्रद्धा यथार्थ करना 
ता ठांफ ही है । फ्हा पर क्या हेय है शोर क्या उपा- 
देय है, इसका रहस्य या श्रततस्तत्व ठोएः समभनेका 
प्रयत्त करना चाहिए श्रद्धामें तो पर्यायमात्र हेय 
होना चाहिए। सरागचारिजमें चारित्त तो मोक्षमार्ग 
है, किन्तु उस समय लगा हुआ राग हेय- है हमें 
पया करना, इसबाय उत्तर' एक उत्तम लक्ष्य हो होना 
चाहिए। बह है एफ ध्रुव चेतन्य स्वभाव । 

एक नगरका राजा मरगया, सन्सत्रियोंने सलाह 


अवचनसार प्रवचन गाया ६ [ नक्पु 


की-सबेरे मगरके मुत्य दाद कप्टे हदप हो 
ज्यक्ति वहाँ मिले, उसे हे एड रध्ए बाप । प्रात 
काल मजोगण मुस्य दा # क्+ दम्दात्ा 
खोला गया, तो वहुपिर एस म्थठ्ध उधप+ सापुरो 
अंठा पाया। माजियोंने प्र्य # | मत, मावसे 


आप हमारे राजा हू, हयास्द क्रए- स:दपदसोे 
स्वीकार फोजिये । सापु सेक् न5-० बद भुमयट 
में फस गया हूँ । उसन शह्ट्र्द इृस्शार किया । 
माजमियोके बहुत भ्रनुनस्क्षिय र॑+८- बहू इस इर्ते 
पर राजो हुआ्ला कि मुख "उस्प मच्बन्घी कोई 
बात पूछो न जाय । रन्‍्दे पे स्वीकार कर 
लिया भ्रौर साधुको सेबसउ-८+ डंढा दिया 
और राजाके वस्प्राभूष:७--५ इटननेडो दिये 
उसने एक पेटी मगारर ऋन्दूत उसमें रएर 
आर सब बस्ताभूषण एऋ नराहेपर बैठ सन 
कुछ दिनोफे बाद शिमझ् दाने | 

आक्रमण घर दिया रु ये. झौर 

चूछने लगे-अब हमें ऋ ७. चाहिये ! न 
अपनो शर्सको भय हैलबेपज देसे मे 
उसमेंसे लगोटी निव३श थे न्‍जनुद८ हे ५2 
अहनली आर जगनश, कक 


ने चल हे प 
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मुझे तो ये करना चाहिए, तुम्हारी तुम जानो । इसी 
प्रकार ज्ञानो जनोको तो यह्‌ राजपाट उस साधुके 
समान क्लेशदायक दिखता है, पर श्रज्ञानियोकी वह 
सुलदायक प्रतोत होता है। प्रज्ञानो पर-वैभनकी देख 
कर ईव्यसि उद्विग्न एवं सतप्त रहता है, अत अ्रपने 
प्राप्त वभव्का भो उपभोग नहीं कर पाता ॥ एक 
ग्रामीण चार पँसे कमाकर उतनेमें हो भ्रपनी गुजर 
करके सन्तुष्ठचित्त रहता है पर वही जब फिसी 
बह रस्में श्राफर रहने लगता है भ्रौर बहाके नानाप्रकार 
के भोगोपभोगके साधनोको देखता है, तो उहें वेखकर 
पानेके लिये लालायित हो उठता है श्रौर तृष्णावञ् 
दुणी बन जाता है। पुयके उदय प्राय तृष्णाके हो 
कारण ह श्रत तृष्णा पापके कारणका कारण सराग 
चारिन हेय है। चारित्र तो चारितर है, राग हेय है । 

भ्रय सातवीं गायामें चारित्रका स्वरूप कहेगे। 
ज्ञान शौर आ्रानदमें चारित्रका स्वरूप निहित है, अत 
यहाँ प्रथम ज्ञानाधिकार रखा है) इसमें ज्ञानतत्वका 
चणन किया जायगा। 

अ्रथ चारित्रस्वरूप विभावयति- 

अब चारित्रके स्वरूपका विभावन करते है ॥ 
यहापर 'कययति' श्रादि श्रन्य क्रियापद न देकर जोः 


प्रदचनसार प्रवचन याथा ६ [ रथ | 


विभावयत्ति' क्रियापद दिया हैं उसमें एक भारी रहस्य 
छिपा हुआ है । 'भवत प्रेरयति भावयति, विशेषेण 
भावयति विभावयति' जो होते हुएको विज्ञेप रुपसे, 
प्रेरित करे श्रर्थात हुआ्लावे, यह इसका निश्यत्त्यथ है, 
श्राचाय भी श्रोताझ्रोंके हृदयमें चारित्रफे स्वरूुपको 
उत्पन कराते हू । जब चारित्रका वणन होगा और 
श्रोताजन सुपेंगे, तब उनकी परिणति कसी होगी ? 
चारिनके उपयोगरुप हो जायगी, यह रहस्यनिहित 
है। 

झाज सभाए होती है भ्रोर उनमें किसी कायकेलिए 
प्रस्ताव पास किया जाता है। फि" कुछ दिनोंफे पश्चात 
दूसरा प्रस्ताव ज्षिया जाता है कि पहले जो प्रस्ताव 
पास किया जाचुका है, उसे कार्यरुपसे परिणत किया 
जाय । पुन श्रागेके भ्रधिवेशनमें प्रस्ताव पास किया 
जाता है, कि उसे क्रियात्मक रूपसे श्रमलमें लाया 
जाय । इस प्रकार भ्रस्तावपर प्रस्ताव पास किये जाते 
हैं, पर काय कुछभो नहों होता । भेया प्रस्ताव करो, 
या मत करो, केवल कार्यें प्रारम्भ करो । आज जितना 
कहना बढ गया है, उतना ही करना कम गया है | इस 
लिए आचाय॑ श्रोताओोके सामने चारित्रका स्वस्प कहते 
नहीं हैँ, बल्कि उनके हृदयमें उसे उत्पन्न कराते हे -- 
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चारित्त सलु धम्मो धम्मो जो सो समोत्ति णिद्ठ्ठो 
मओहक्सोहविहीणो परिणामों श्रप्पणो हु समो ॥७॥ 

अ्रथ-चारित्र वया है ? घम कया है ? समभावका 
नाम धम फहा गया है। समभाव यया है, ? मोह भोर 
क्षोभसे रहित जो श्रात्माफा परिणाम है बहू 'समभाव 
कहलाता है। साशाद-राग, द्व प, मोहकों दूर फरफे 
आत्मामें विश्वाम फरनेफो चारित्र कहते हैँ । 

लोग कहते हू कि चारित्रका पालन फरना कठिन 
हैं, पर इसका विवेचन तो फ्रलो कि चारित्र पालन 
फरनेमें फ्प्ट है या पालन नहीं करनेमें ? बताओ- 
राग द्वेघ करनेमें कष्ट है कि उनके नहीं फरनेमें ? 
ऋओषध करनेमें फप्ट है फि उसके नहीं करनेमें ? सभी 
जानते हू कि फ्रोध फरनेमें प्रात्माको बड़ा कष्ट होता 
है पर क्रोध नहों करने श्रौर शात्ति पूर्वक बेठे रहनेमें 
कोईभी कष्ट नहों होता। इसलिए चारित्रपालन 
करनेमें कष्ट नहों है, बत्कि चारित्रके पालन-नहीं 
करनेमें कप्ठ है, जिसका अनुभव हम श्राप प्रतिदिन 
कर रहे हैं । सव बिदित है, जो भी कप्ठ है यह मोह 
राग हंपका हो है। | 

एक सेठजी अ्रपनी स्त्री और २-२ वष के बच्चेफों 
धरपर छोडकर व्यापारके लिए धिदेशको गये । जब 
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१२ दष पूरे होगये श्रौर सेठजी नहों लोटे तो उसकी 
स्त्रीको बडी चिता हुई और उसने लडकेसे कहां- 
जाओ बेटे, तुम्हारे पिताकों परदेश गये १२ वर्ष 
होगये, भ्रभी तक लोटकर नहों आए है, सो तुम जाकर 
उनका पता लगाओ्नो । एक कहकर श्रौर सेठजीका 
नाम-धाम बताकर उसे रवाना करदिया । वह सेठका 
पुत्र गावों-में उनका पता पूछता हुप्ना श्रागं बढता 
शगया। उधर सेठजी भो देशको रवाना होचुके थे श्रौर 
लोटते हुए भागमें जिस धमशालामें ठहरे थे, भाग्यवद्ञ' 
लडका भी राहमें बहों जा पहुचा प्रोर धर्मशालामें 
ठहर गया । भ्राधीरातमें इसे जोरका पेटमें दद उठा, 
बह ददके सारे कराहने-चिल्लाने लगा। घिल्लाहटसे 
सेठजीकी नींद खुलगई, तो मंनेजरसे कहते हैँ कि 
यह रातको कौन शोर-मुल मचा रहा है। हम कई 
रातके जागे हे इसे यहासे हठाग्नो । बेचारा पेटके ददसे 
छठपटा रहा है; पर सेठजोके पास उस दर्देवी दवाके 
होते हुए भी उनका दिल नहीं पत्तीजा श्रोर रातमें 
हो उस बेचारेको धमशालासे बाहर करवा दिया। 
दूसरे दिन सेठजोने तो अ्रपने नगरका रास्ता पकडा 
और उन बेचारे बच्चेने स्वगका रास्ता पकड़ा जब 
कुछ दिनोमें सेठजी घर पहुचे त्तो सेठानीसे बोले, लडका 


| श्गर प्रबचनसार प्रतचन गाथा ७ 


कहा है | उसने बताया-कि वह तो तुम्हे ही दृढ़सेको 
गया है। पया सागसें उसकी तुमसे भेंट नहों हुई ? 
उसे श्राज धरसे गये तो श्रमेक दिन होगये हूँ सेठजी 
घबडाकर उसे दृढनेकों चले । मागमें धमशालाझोमे 
पूछते जावें भ्रोर पता चलनेपर कि हा, वह यहा व्हरा 
था, झागे बढते जायदें। श्राखिर उसी धमंशालामें 
जिसमें कि वह पहले ठहर चुके थे । मेनेजरफो श्रपने 
पुत्रका नाम बताकर पूछने लगे कि इस नामका एक लडका 
क्या कभो श्रापकी धमशालामें ठहूरा है। उसने रजिष्टर 
देखकर बताया कि हा सेठजी, जिसरात आप यहा 
ठहरे थे, उसी रात इस नामका एक लडका यहा 
ठहरा था। सेठजी स्थितिको भाषने लगे, हाथ-पैर 
कपने लगे । बोले फ़िर क्या हुआ ? मंनेजर बोला- 
"रातमें बडे जोरसे पेटमें दद उठा, उससे वहू कराहने 
चिहलाने लगा। भ्रापकी नींद खुली तो अपने गुस्सेमें 
झाकर उसे धमशालासे बाहुर मिकलवा दिया। 
दूसरे दिन श्राप तो देशको रवाना हो गये श्रौर वह 
बेचारा छटपदाता हुआ मरगया । यह सुनना था फि 
सेठ्जी बेहोश होफर गिर पडे भौर जब होशमें भागे 
तो लगे रोने चिल्लाने श्रोर शिरफों पीठने । 

भाद्यरें, बताझी, यहा इस सेठजो को किससे 
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जुआ ? सोहसे । जवतक उहू उस बच्चेसे मोह नहीं 
था, तो उसे चिल्लाते-क्राहते देखकर भी शभ्राह्‌ तक 
नहीं भरी, प्रत्युत त्रिमस होकर धमद्ालासे बाहर 
निकलवा दिया । जब उहें उस बच्चेसे मोह हुआ तो 
उसकी बात सुनते ही मूछित हो गए । इससे पता 
चलता है यिः सारा दु ख मोहमें है। यदि मोह है तो 
अनुष्य दु सी है श्रोर यदि मोह नहों है तो वह सुखी 
हैं। जिस ज्ञानीके भ्रनत्त पदार्थोमें बह भाव आगया 
कि जगतमें मेरा फोई नहीं हे, उसका बडा भारी 
डुं प़् मिट गया । हमें नो जगतुके पदार्योंसे मोह दूर 
करना चाहिए, तभी हमारा दुख मिद सकेगा और 
समभाव प्राप्त हो सकेगा। हम मसारदिरमें उसी समभाव 
रूप धमको प्राप्त करनेके लिए आते हू । धमसे धन 
नहों मिला करता । लोग ऐसा समभते ह कि धर्मसे 
धन मिलता है, वे अममें है। धन तो पुण्यसे मिलता 
है। इसी प्रकार जो लोग समभते है कि धमके प्रसाद 
से सीताका भ्रग्निकु ड जल हो गया, थे भूलमें हें। 
यदि ऐसा माना जाय, तो जो पाडव नम्त दिगम्बर 
ये परम तपस्वी झौर रत्नतयके घारक थे, जब उन्हें 
गम गम लोहेके गहने पहनायें गये, तो थे ठडे क्यों 
नहीं हो गए ? बया उनका धर्म सोताके धमसे कम था ? 
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गजकुमारके शिरपर मिट्टीकी पाल बाधकर जो 
कोयले जलाये गये, वे जल क्यो नहों बन गये ? वया' 
उनका धर्म सीताके धमसे कम था ? सबका उत्तर 
यहो है कि किसोका भो घम्र सीताके धमसे कम नहीं 
था। पर प्रग्निको ठडा करना या पानो रूपमें परिणत 
कर देवा यह धमका काय नहीं है, किन्तु प्रुण्यका 
काय है। सीताफे ग्रह्मचर्याणुश्रतरूप शोल था, श्रणुश्रत' 
के साथ जो रागभाव या शुभपरिणाम रहता है, उससे 
प्रुण्ययध होता है। वही पुण्य श्रग्नि परीक्षाके समय 
सीताके प्रगट हुआ श्रीर भ्रग्तिकु ड जलझूपसे परिणतः 
हो गया । धमका काम कर्मोका नाश करना है सो 
पाडवोके, गजकुमारके या इसी प्रकार दारुण उपसगः 
सहने वाले श्रय भ्रन्त कृत केवलियोके कर्मोंका नाश 
धमने किया ही है। इससे सिद्ध हुआ कि धमसे धन 
वैभबादि नहों मिलता है कितु परम अतोदिय: 
अनुपम और स्वाधीन श्रात्मसुख मिला करता है । 
स्वरूपमें चलना चारित्र है। किससे ? ज्ञानसे । 
अर्थात्‌ श्ञानका ज्ञानमें रहना हो चारित है। स्वसमय 
में निजात्मामें प्रवृत्ति करनेको चारिन्र कहते हु। 
अपने शुद्ध ज्ञान दशन स्वरूपमें ठहरना चारित्र है श्रौर 
यही श्रात्माका स्वभाव होनेसे धर्म कहलाता है । धम 
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शब्दका श्रथ 'घरना' है। जो सिथ्यात्व, रागादिरूप 
भावससारमें पड़े हुए प्राणोका उद्धार करके नि्धिकार - 
शुद्ध चेतन्यमें घरे, स्थापित करे, उसे घम कहते हैँ । 
बही घम स्वात्मभावनोत्पन्न सुखामृतरूप शीतल जलके 
द्वारा काम-क्रोधादिख्य अग्नि-जनित ससार-दु ख दाह 
का उपज्ञामक होनेसे शाम कहलाता है। शुद्धात्मथ्द्धान- 
रूप सम्यवत्वके नाश करनेवाले दशन मोहकी “मोह 
सज्ञा है। तथा निविकार निशचल चित्तवृत्तित्प 
चारित्के विनाश करनेवाले चारित्रमोहको 'क्षोभा 
कहते हू। इन मोह श्रौर क्षोभके श्रभावको हो सम 
कहते है श्रौर उस सम भावक्रा नाम ही धम है। शुद्ध 
चेत पका प्रकाश होना घम है । ययावस्यित वस्तुका 
तद्ग,प रहना ही साम्य कहलाता है। श्रात्माके प्रत्यत्त 
निविकार परिणामको साम्य कहते हे। परक्े निमित्तसे 
विकारी नहीं होना, निविकारी रहना हो सम या शत 
कहलाता है। इस प्रकार यह फलिताथ हुप्रा कि 
दक्षममोह्‌ और चारित्रमोहके उदयसे उत्पन्न होनेवाले 
मोह और क्षोभसे रहित, श्रत्यात निविकार जीवके 
परिणामको साम्य कहते हे । साम्यभाव, धम्त और 
चारित्र ये तोनो एकार्यवाच्ी नाम जानना चाहिए । 
यदि निविकारों भाव अधिक सम्रय तक स्थायी 
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नहीं रहते है, धमसाधमर्में चित्त श्रधिक काल तके 
नहीं लगता है, तो देवपुजा श्रादि अनेक कार्य भी 
करनेको बाकी है, उनमें सनको लगाना चाहिएं। 
धमके बाह्य साधनोमें रहना पडकर भी अ्रन्तरग 
साध्यको प्राप्त फरनेका लक्ष्य सदा रखना चाहिए। प्लैज 
ससारसे डरनेकी जरूरत नहों, उससे डरकर कहा 
भागोगे ? सिद्ध भी तो ससारके भीतर हो रहते हैं; 
अलेही बह लोकका शिखर हो वयो न हो । इसलिए हमें 
ससारमें रहनेका उर नहों होना चाहिये। हाँ, इस 
बातका सदा ध्यान रखना चाहिए कि हमसें ससार न 
श्राजाय । नाथके पानीमें रहनेका डर नहों होता, पर 
नावमें पानीके रहनेसे डूबनेंका डर रहता हे। इसो 
अकार यदि हम मोह-क्षोभ रहित होकर ससारमें रहते 
हु, तो डरकी कोई बात नहों है; पर यदि हममें 
ससार रहता है, मोह क्षोभ परिणाम रहता है, तो 
अवश्य डरभेकी बात है । जब नावमें पानी रहेगा, 
तो उसके डूबनेका भय बनाही रहेगा । इसलिए नावमें 
पानो नहीं श्राने देनेके समान शझ्रात्मामें राग द् पका 
प्रवेश सत होने दो । अ्रपनेको सदा राग हें प, मोहसे 
दूर रबखो, केवल ज्ञाता दृष्टा हो बने रहो ॥ 

विकारोमे प्रधान विकार काम झौर ऋोध है । 
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काम नाम मेंथुनेच्छाका हैं । पुरषवेदकों तृणकी 
अग्निके समान, स्जीवेदकों कारीप (कडा) को अग्निके 
समान और नपुसक वेदकों इष्टपाक (इंटोकेभट्टा) 
के समान बताया गया हैं। तृणकों अग्निसि कडेकी 
अग्नि तेज झौर श्रधिकः फाल तक रहुती है। तथा 
फ्डेको अ्ग्निसे इंटोंके भट्टे की श्रग्नि श्रौर भी श्रधिक 
तेज और बहुत समय तक रहती है। इसी प्रकार 
युरुपबेदीसे स्‍्त्रीवेदीशों श्र स्जीवेदीसे नपुन्सक 
बेदोकी फामार्ति उत्तरोत्तर भ्रधिक तोब् होती है । 
जब तक मंमुष्यके हृदयमें यह कामारिनि घधकतो 
रहेगी, तब त्तक उसकी परिणति धमको श्रोर हो हो 
नहीं सकती । इसलिए सबसे पहले हमें कामभावपर 
विजय पानेतग प्रयत्त करना चाहिए। फाम भावपर 
विजय पानेकेलिए श्रावश्यर है कि राषवर्धेक, उत्तेजक 
आहार,विहारसे दूर रहा जाय कुशोलियोको सगतिसे 
बचा जाय। श्रुद्धारफे साधनोकों पासमें न फटकने 
दिया जाय । स्त्री पुरुष श्रापसमें एक देसरेके सनोहर 
अगोंको न देखें, पूर्वमें भोगे गये भोगोंका स्मरण न 
करें, गरिप्ठ ओर वाजीकरण पदार्योका सेवन न करें, 
दारीरफी ने सजायें, विपयसेवनकी कथाएं न करें, 
“तो कामभावपर विजय पाना श्रासान हो जायगा। 
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इसी प्रकार कोधकेलिए भी लोकमें अग्निकी 
उपमा दौजातो है देखा भी जाता है कि कोध करनेके 
समय फोधोका चेहरा लाल हो जाता है, श्राँखें चढ 
जाती हु, मुखाकृति भयानक हो जाती है। कहीं: 
लिखाभी है, यद्यपि यह श्लोक श्रशुद्ध है, तथापि यह 
सवतन्र प्रसिद्ध है -- 

मुनीना कोपचाण्डाल , पशुचाडाल गर्देभ । 

पक्षिणा काकचाडाल , सर्वे चांडाल निदक ॥ 

यदि मुनियामें फोई चाँडाल है, तो करेध ही है, पशुप्रो 

में चाडाल गदहा है, पक्षियोमें चाडाल काक है श्रौर नि दा 
करनेवाला सबसे पतित चाडाल है। देखिए कोधकी 
तीब्रतासे द्वीपायनने अ्रपना और द्वारिकाका नाश किया ४ 
ओषघधसे अपना पराया दोनोका श्रहित होता है, पर कोधी 
को क्रोधके समय कुछ सुझता नही है । जिसमें ऋरोध 
हो, उसमें साधुता कसी ? भ्रोर सबसे बडा चाडारम 
तो निन्दककों कहा है ५ निन्‍दक बूसरेके दोषोको देए 
देखकर न जाने दोपोका कितना बडा पहाड बना देता 
है । निदा करनेसे न अपनी ही कोई भलाई है झौर 
न॑ परकी हो । उल्ठी हानि हो हानि है। यदि किसी 
के दोषोको हुर करवाकर उसे निर्मल बनानेकी ही 
इच्छा हुईं हो, ती उसे एकातमें जाकर समभाश्रो, 
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आपकी सत्य आत्मावा नियमसे उसपर श्रसर पड़ेगा 
घार आदमियोमें निंदा करके, उसे डॉट फरके तो 
आप बालककों भी नहों समझा सकते । यदि एकान्त 
में श्ातिपुवक बालवकों समझाया जाय, तो वह भी 
प्रसन्नतासे उसे स्वीकार कर लेता है। समाजमें भी 
विद्वोहके कारण ये हो निदक लोग ह्‌। निदकके 
कहा समताभावकी श्राशाकी जा सकती है ? श्र 
नहों, तो श्रपनी ही दया करना चाहिए। निदासे खुद 
का कितना महान धात होता है, इसका वर्णन करना 
अगशक्य है । यदि निदक लोग अपनी झादत नहीं 
छोड सकते हू, तो निदा सुननेवाले भी बस्तुकी स्व- 
त्तनता जानकर उसे सुनकर अपने भीतर क्षोभ उत्पन्न 
न होने दें, बल्कि उपेक्षाभाव हो रखें । इसी प्रकार 
काम, फोधको ही आप अग्नि न समझे, सभी कपायें 
अग्नि हु। उन कपायाग्नियोसे उत्पन्न होनेवाला जो 
ससार दुख दाह है, उसका उपशमन चारित्र परिणाम 
चरता है, इसलिए इसका नाम शम है। 

इस चारिघत्रवी स्थिरता सम्यण्ज्ञान बिना नहीं हो 
सकती । ससारके सारे पदाथ ह तो अपनेंसे भिन्न, पर 


जो इह्े अपने समऋता है, उसका तो परलक्ष्य होगा 
डररी. रिशिज्ता फ्रालैजे काजेजी 7 व्य तातत्तकोंके नक्सल $3... 
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नानाप्रकारके सकल्प-विकल्परूप जो क्षोभ उत्पन्न होता 
था, वह भी दूर होजाता है और परिणामोंमें शमभाव 
या प्रशमगुण प्रगट होजाता है उसे अपने कत्तव्य काय 
और गतव्य मागका प्रकाश मिल जाता है। इस 
प्रकार मोह श्र क्षोभके दूर होनेसे जो प्रकाश, जो 
प्रशभभाव, जो समताभाव आत्मामें प्रगट होता है, 
उसे ही धम कहते हू श्रौर उस्तोका नाम चारित्र है। 

धम डूबा कहने वाले धमका स्वरूप ही नहीं 
समभते हू, सासारिक पदायुंकी, विषय वासनाओकी 
चाह ही श्रधम है श्रोर पर पदार्थोकी चाहका प्रभाव 
होना, विषयाभिलायाका मिटना ही धर्म है । 

प्रथात्मनइ्चारिप्रत्व निश्चिनोति-- 

चारित श्रात्मस्वरूप हो है, इसका वर्णन किया 
जाता है। चारित्र कोई पर पदार्थ नहों है, कि उसे 
कहोंसे उठालो + बल्कि यह श्त्माका ही स्वरूप है, 
इस बातको बतलाते हे । यहा पर श्रन्य क्रियापद न 
देकर “निश्चिनोति यह जो पद प्रयोग किया है, इसमें 
भी रहस्य है। निस्‌ उपसमपूवक “चि चयने' घातुसे 
“निश्चिनोति' पद बना है । तदनुसार इसका श्रथ यह 
होता है कि निःशेषरूपसे, सामस्त्य या भ्रविकलरूपसे 
चारितका चयन करते हे । जंसे व्यवहारमें “कहते है, 
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खोलते हू श्रोर बकते हैं, इन तोनोके क्रय भिन्न भिन्न 
हु, इसो प्रकार सस्कृतमें भो उपसग लगनेसे शब्दोका 
अथ भिन्न भिन्न होजाता है। यहाँ निश्चिनोति शब्दका 
“रहरुप है-नि शेषेण चिनोति श्रर्थात्‌ सर्वे भ्रकारसे संग्रह 
करते हे जहाँ श्रात्मामें और चारित्रमें भेदकी प्ररुपणा 
न रहे ऐसा निणय या निईुचय करते हु-+- 

प्रशव--बया वास्तवमें झ्ात्मासे चारित्र भिन्न 
है, जो श्रव श्रात्माके साथ उसके श्रभेदका निर्णय 
करते है ? 

उत्तर--हा, गुण गुणोको अपेक्षा भेद है। आत्मा 
शुणी है और चारिप्र उसका गुण है ऐसा समभनेके 
समय वह प्रयोग होता है । परतु गुणीकों छोडकर गुण 
अपन रहे नहीं सकता, श्रतएव वह तद्गभूष हो है 
अ्रर्थात चारिन झ्ात्मस्वरूपमय है, भ्रभिन्न है । 
गाथा-परिणमदि जेण दब्व तक्शाल तम्मयत्ति पण्णत्त। 

तम्हा धम्मपरिणदो प्रादा धम्मो मुणेयत्यों ॥८७ 

भ्र्ये--जो द्रव्य जिस कालमें जिस सुपसे परिण- 
मित होता है, वह उस कालमें उस भावमय श्र्थात्‌ 
समय हो जाता है। जंसे उप्णतारूुपसते परिणमता 
प्लोहपिड उष्णरूप ही हो जाता है। इसी प्रकार घमसे 
धरिणत आत्मा धमरूप जानना चाहिए ॥८७ 
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सभीका झभाव हो जायगा । 

जहाँ परमाणु-परमाणुका भी बाघ होता है, वहा 
भी कोई क्सिको स्निग्ध या रूक्ष नहीं फरता है। 
चहा रूक्ष परमाणु स्वय हो स्निग्धल्पसे परिणत हो 
जाता है। भ्रग्निके सम्याघसे ठडा घी स्वय ही उष्ण 
हो जाता है। ऐसा हो मिमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है । 
यह काचका गोला (पेपरवेट) हाथसे उठाकर इधर 
से उधर रखा, तो क्या हो गया ? यह वस्तु अपने 
ही श्राधार है, केवल इस स्थानसे हूटकर उस स्थान 
पर आरा गई, यह स्थान परिवर्तन यद्यपि एक भ्रपेक्षससे 
'निमित्ताधीन है, क्योंकि निमित्तको उपस्यितिके बिना 
उबत परिणमन तो नहीं होता ? परन्तु हाथ की 
क्रिया हाथमें है और गोलेकी क्रिया गोलेमें हुई है । 

जीवोके परिणाम तोन प्रकारके बतलाये गये है- 
अशुभ, शुभ श्रौर शुद्ध । सक्‍लेशरूप परिणामोको 
अशुभ, भवित दया-दानादि रूप परिणामोकों शुभ 
और सकलप विफल्प, राग हं पादि रहित परिणामोंको 
शुद्ध कहते हू । इनमें भ्रशुभ परिणाम श्रधमरूप हे 
झर शुद्ध परिणाम धम रूप हें। मध्यवर्तों जो शुभ 
परिणाम हू, चह्‌ किस रूप है ? घमके होनेपर भी 
जो अधमरूप प्रवृत्ति होतो है; चस्तुत उसे शुभ रूप 
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कहते हे कल चुकानेपर भी जो कज झोप रहता है, 
उसके समस्थानीय शुभ परिणमन - इसका श्रभ्निप्राय 
यह है कि स्थूल अ्धमके नाश होनेपर जो सुक्षम 
भ्रधर्म दोष रहता है बहुतसा कज चुका देनेपर भी जो 
कज बाकी रह जाता है, वह शुभमें परिगणित होता 
है। पर मिथ्यादृष्टिके स्थूल अ्रधमका नाश है हो 
नहों, श्रत उसका शुभ परिणाम भो अधर्मरूप ही है 
झौर इसलिए उसे भववधकारक ही माना है। 

प्रशन-धम श्रधमकी सोची सरल परिभाषा 
क्या है ? 

उत्तर-जो आत्माके सहज स्वभावरूप हो, बहू 
धर्म है श्रोर जो श्रात्माके सहज स्वभासे प्रतिकूल रूप 
हो बह श्रधम है । 

प्रदन-धम और अ्रधम किसके होते हू ? 

उत्तर-- यत धम जीवका स्वभाव है श्रत यह. 
जीवक्य है श्रौर श्रधम पुद्लके निरमित्त बिना होता 
नहीं है, श्रतः वहू क्‍मका है। मयूरका परिणमन 
भयूरमें रहेगा, और दपणमें श्रानेवाला प्राकार दर्षणमें 
रहेगा, श्रत दपणगत आकार दपणका ही समझना 
चाहिये फिरभी मय्रकी सन्निधि बिना नहीं हुआ 
अत मयूरका है। इस तरह श्रशुभोपयोग पराश्रित 
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भआव है। झौर शुभोययोग भी पराश्चित भाव है । 
ज्ञानीका लक्ष्य शुभोपयोगमें नहों रहता शुभोपयोग 
रागात्मक है जब राग है, तब चारित्र नहीं है भौर 
चरिन है, तब राग नहीं है । जो द्रव्य जिस कासलमें 
जिस रुपसे परिणत होता है, उस समय वह उसी 
रुपसे है । जिस समयमें आत्मा सम्यप्दशनगुणसे 
'परिणत हो रहा है, उस समय वह उसी रुप है। 
ब्रव्य भ्रपने पर्यायमय हो होता है । फिसी द्रब्यका 
गुण पर्याय किसी श्र-यमें नहीं पहुचता । वस्तुके सयस्व 
'को उसी बस्तुमें देखो, तो स्वात*यका जल्दी पता लग 
जावेगा । निमिस-नमित्तिक्फे प्रसारोने यस्तुके पर्याय, 
स्वभाव श्रादिके शोघ्र यथाथ जाननेमें साधारण 
लोगोको भ्रठचनें लगादी हे । परन्तु तक वितकके याद 
जश्ीक्ष ही समभमें श्राजायगा फि निमित्त नमित्तिकता 
तो इतनी है भ्रौर चस्तुस्थिति यह है । 
इसो निम्ित्त-नंमित्तिकताको एक दृष्दात से 
स्पष्ट करते ह--यह फंला हुश्ना प्रकाश जो हमें 
दिखाई देरहा है, और जिसे लोग सुर्यका समभते हे, 
वह सुयका नहीं हे । फिन्तुजो चोजें हमें दिखाई दे 
रही है, उनका है। द्रव्यके गुण पर्याय द्रव्यमें ही रहते हे, 
बाहर नहीं जाते | भ्रत सूयका झ्राताप, सुम॒का प्रकाश 
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भी सूर्य बिम्बके भीतर हो रहेगा, बाहुर नहों जावेगा । 
'सूयका निमित्त पाकर यहाके पदाथ अपनी श्रधकार 
पर्यायको छोडकर प्रक्राशरू्प पदयिसि परिणत होरहे 
हू श्रत यह प्रकाश इहीं पदार्थोका जानना चाहिए । 
इसी प्रकार भ्रपुलीकी पडनेवाली यह छाया भगुलीकी 
नहीं है, वृक्षकी पुथ्वीपर दिखनेवाली यह छाया चृज्ञकी 
नहों है। श्रमुलीको छाया अगुलिमें और वृक्षको छाया 
वृक्षमें ही है ॥ पर यह जो छाया दिखाई देरही है, यह 
तो अगली या वृक्षके तिमित्तको पाकर इस स्थलबर्त्ती 
भूमिके प्रदेश स्वयं छाथारूपसे परिक्षत हो रहे है । 
भोजन करते हुए हम जो श्राम सानेका श्रानद 
मानते है, बह झ्रानाद श्रामका नहीं है। कितु आमके 
निमित्तको पाकर जो हमारे भीतर, कत्पना द्वारा सुस 
गुण प्रकट हुआ, उसका आनदद है। इसो प्रकार श्रच्छ 
धरमें रहने स्त्रीका सुख भोगने प्ादिमें जो यह जीव 
आन'द मानता है, तो यह श्रानाद सकान या सनी 
आदिका नहीं है, किन्तु उनके निर्मित्तजों पाकर आत्मा 
का जो सुख गुण किसही रूप सही प्रगद हेता है, वह 
आनाद उस सुख गृणका है । हर प्राणी प्रति समय 
सुख हो तो श्रपनाही सुख भोगता है। पर भिथ्यात्वी 
कहता है कि में श्रमुकः पदाथका सुख भोग रहा है । 
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श्रात्मा पुताय न कामयते, भ्रात्मा श्रात्मने कामयते । 

इस बेद वाक्यका श्रथ यहो है कि मनुष्य पुत्के- 
लिए सुस्को कामना नही करता है, अपने लिए ही- 
सुबकी कामना करता है। 

एक बारकी बात है कि गयाकी बाढ़ आई, चारो 
ओर पानी फैल गया। एक बदरी अपने बच्चेको 
लेकर एक ऊचे मकानपर चढ गई । जब बाढ वहा 
तक पहुची, तो वह खडी होगई । जब बाढ़ उसके 
गले तक पहुंची, तो वह श्रपनी जान बचानेकेलिए 
अपने वच्चेको नोचे करके उसके ऊपर चढ़ गई॥ 
कहनेका भाव यही है कि जब तक श्रपनी जान पर 
नौबत नही श्रात्ी, तब तक ही वह दूसरोसे प्रेम करता 
रहता है। कितु जब उसके जानपर श्राती है, तो 
चह सबके प्रेमको भुलाकर भ्रपनी ही चिता करता 
है। इससे यही भ्रथ निकलता है कि सभी लोग अपने 
अपने सुखको चाहते ह। सनी जो पतिसे प्रेम दिखलातो 
है, यदि वास्तवर्से देतो, तो वह पतिसे नहों, अपने 
आपसे प्रेम करती है । स्त्रीका प्रेम उसमें है, ग्रत वह 
उसमें त'मय हेागी, बह मुभूमें नहीं श्रासकता । यदि 
एकबवा परिणमन दूसरे रुपसे परिणत हे। जाय, तो 
भारो गडवडी हेजाय। मिलमें सब मनुष्य श्रपने- 
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झपने स्थानपर काय कररहे हु, सबको क्रिया स्वतत्न 
है। सब श्रपती धुनसमें हु। परन्तु निमित्तके योगसे 
ऐसा समता है कि यह परिणमन प्रमुकके निमित्तसे 
है। रहा है। निमित्तस कहों परिणत्ति नहों हेतो 

शायोसें श्रक्सर कहा करते हू कि यदि तुम मदिर 
पूजनको नहीं जा रहे हो, तो बच्चेको भेज दो । मानो 
बच्चेके पुजन करनेसे उसका फल इहे भाप्त हो 
जायगा । पर किसोफे पूजन करनेका फल किसी 
औरको नहीं मिला करता है, जो पूजन करेगा, उसे 
ही। उसका फल मिलेगा। हुए, जिसने वच्चेको पुजनके 
लिए भेजा है, उसके जो भाव पूजन फरानेके हुए हु, 
कषाय मद हुई है, उसका फल उसे मिलेगा । इसी 
प्रकार लोग जो सिद्धचक्र विधान कराते है, समवसरण 
मडल था , नेलोक्यसडलतिधान कराते हू, बहा पर भो 
यहो बात है। वहाभो पुजनका फल तो पूजन करने 
बालोको ही मिलेगा। हा, कराने वालोदे जो भाव 
पूजन करानेके हुए झौर उनको जो कपाय सन्‍्द हुई, 
पुजनके निमित्त द्रव्य लगाया; उसका फल उहे मिलेगा, 
पर पूजा करनेचालोका फल उन्हे नहीं मिल सकता, 
बह तो पूजा करनेवालोको हो उनके भावोके अनुसार 
जहें मिलेगा १ इस प्रकार सब जगह निमित्त-मैमित्तिक 
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है, तब वह्रशुभ कहलाता है श्र जब शुद्धभभावसे परि- 
णमता है, तब शुद्ध कहलाता है। इस प्रकार विभिन्न 
परिणामोके योगसे जीवके तोन रूप हो जाते हूं । 
बस्तुके यथाथ स्वरूपको समभनेफे लिए जो प्रय॒त्त 
होता है, उसे इलाघ्य शुभोपयोग कहते हू । गृह॒स्थकी 
भ्रपेक्षा सरागसम्यवत्वपुवक दान देना, पूजा करना, 
गुरुसेवा करना, बारह ब्रतोका पालना श्रादि कार्य 
शुभोपपोगरूप हैं। साधुकी अपेक्षा अ्रद्टाईस मूलगुणों 
ओर चौरासो लाख उत्तर गुणोका पालन करना, उनमे 
यढानेमें उद्यत रहना सो शुभोपयोग है । चौथे गुण 
स्थानसे लेफर छठे गुणस्थान तक्के ज्ञानियोफे यह 
शुभोपयोग पु छल्‍लाके समान लठका हो रहेगा । 
मिथ्यात्व, ग्रथिरति, प्रमाद, क्पायादि रूप श्रशुभ 
परिणतिको अ्रशुभोपयोग कहते हू । ग्रात्त-रीद्रध्यान 
रूप जो अशुभ क्रिया होती है, उसे हो श्रशुभयोग 
जानना चाहिए । हिसादि पाच पाप रूप प्रलृत्ति श्रशु- 
भोषयोग है भ्ोर भ्रहिसादि पाच ब्रतरुष प्रवृत्ति शुभो- 
पयोग हू। प्रुण्य श्र पापरूप दोनो प्रकारकी प्रवृत्तियो 
से रहित शुद्ध भ्रात्माभिमुखी प्रवृत्ति या परद्रव्यके 
सम्पक्से रहित निवृत्तित्प परिणतिकों झुद्धोपयोग 
कहते हू । यह शुद्धोपयोग तारतम्य ऋमसे सातवें गुण- 
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स्थानसे लेकर ऊपर-ऊपरके गुणस्थानोंमें क्रमश बृद्धि- 
शत होता जाता है। 

श्राज लोग दूसरोंकी निः-दा करते ह, त्यागी, बनती 
और साधुवोकी भी निदा वरते ह श्लौर कहते ह कि 
उसमें 'यह पमी है, बहु फमो है', इत्यादि । पर वया 
आप लोगोने झपनो शोर भी कभी देसा है ? जब 
आवफोने स्वयं शुद्ध भोजन फरना छोड दिया, फिर 
साधुवग क्या फ्रे ? व्यवहार घमके श्राधार श्रावक 
हैं। जिन नगवाए्‌ फो प्रतिदिन पूजन करना श्ौर 
झतो, त्यागियोकों भक्तिपुषक दान देना श्रावकोका 
प्रधान फर्त्तव्य कहा गया है। जो गृहस्थाश्रममें रहकर 
भी उपत दोनो फार्म नहीं करता है, पद्मनाद श्राचाय 
अहते ह कि उसे तो गहरे जलमें प्रवेश फरके मृहस्था- 
अमदे लिए जलाजलि दे देना चाहिए । 

पूजा न चेज्जिनपत्ते पदपक्जेपुदान न सयतजनाय 
व अवितपूवम । नो दीयते फ्िमु तत सदवस्थताया 
ज्ञीक्र जलजिलिरगावजले प्रचिब्य ॥ 

सदाचारो, पिचारवान्‌ श्रोर ब्रतो भ्रावक्सि हो 
आवक प्रौर मुनि दोनोंका भाग चलता है । पहले 
द्वार चद्धभोजी थे, तो मुनियोको भी शुद्ध भोजन 
'सहजम प्राप्त हो जाता था। साधुजन गृहस्योके यहा 
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जैसा खाते हे, तदनुसार उनकी मनोवृत्ति हुआ करती 
है ऐसी प्राय लोकोवित है कि जमा खादे श्रन्न, वसा 
होवे मन । जसा पीधे पानी, बैसो बोले बानो । लोग 
शुद्धोपयोगकी चर्चा करके भी शुभोपयोग तक में भी 
कदम ही नहीं रखना चाहते, तो बताओ्ो वे लाभमें 
रहेगे या हानिमें ? शुध्कचचसि मोक्षमाग नही चलेगा। 
शुद्ध तत्वकी दृष्टिका दृढ़ प्रक्रियासे 'मोक्षमार्ग होगा। 
श्रद्धाक्ी बात श्रद्धाकी जगह है, पर करनेकी बात 
फरोकी जगह है हम लोग बढते भो ह तो श्रफमोस 
फरफे ही रह जाते ह्‌। सहारनपुरकी बात है, उम्त 
समय मेरे मवमी प्रतिमा थी । में श्रहदर करनेके लिए 
गया। भक्त दातारने ताजे गुलाबजामुन बनाए थे, 
मेत्रे एक उठाकर जसे ही मुखमें डाला कि मेरी श्रास्लो 
से झासू निकल पडे । दातार देखकर घबडा गया कि 
कही मेरे गुलाबजामुन कड़वे तो नहीं होगए हैं ? 
आहारके श्रन-तर उसने श्रासू श्रामेका कारण पूछा । 
मेने फहा, गुताबजामुन तो मोठे हो थे । पर जब में 
भोजनके पूव सिद्धभवित कर रहा था, तब मेरे नाव 
हुए कि देखो, जीवको खाते-णात्ते अ्रमन्तकाल व्यतीत 
हो गया, भ्रसख्य बार इस उत्तमसे भी उत्तम भोग्य 
पदार्थोक्तो इसने भोग भोगकर छोड दिया, फिर भी. 
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यह उन उच्छिष्ट पदार्थोकों खानेके लिए उत्सुक रहता 
है ? इन बिचारोमें डूबा हुआ से जब भोजन करने 
बेठा, तो गुलावजामुनको मुख़में रखते हो मेरे ऋाषो 
से झासू निकल पडे ॥ 

भोजनके पहले श्रौर पीछे जो सिद्ध भवितकी 
जाती है, उसफा क्या रहस्य हे ? पहुले की जानेबाली 
सिद्धभक्तिका तो यह रहस्य है कि जिस नोजनको 
करने जा रहे हो, मानो तुम भोजनसे भोर्चा लेने जा 
रहे हो, उममें कही तुम्हारी श्रासक्ति न हो जाय गौर 
बुम मोर्घेमें ग्रसफल हो जाओ । भ्रतमें जो सिद्धभज्ति 
की जाती है, उसका यह श्रभिप्राय है कि भोजन करते 
हुए यदि कहीं म॑ प्रासमकत हो गया होझ, घोई भूल 
हो गई हो, तो उसको श्रालोचना तुरात करली जाग, 
संभाल करली जाय । यह सिद्धभक्ति कया है ? निज 
रूपकी सभाल ही तो है ? गृहस्थीका प्रत्येक काय 
रहस्पसे भरा हुआ्ना है, ग्रत जिस कामको भी करो, 
उसके रहस्य जाननेका ध्रयास करो, जबतक्र रहस्य 
समझें न आ्राघे, तव तक उसके जाननेका प्रयत्न जारी 
रखो। प्ररहत भवितिका क्या रहस्य हैं ? मित्रता और 
सहो भक्ति वरावरवालोमें हो हुआ करती है । सुमु- 
ुओोको सोक्षमापपर चलते हुए बार-बार क्सिका 
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र्पाल झायगा ? मोक्षमागियोका ही झायगा। यही 
भ्ररहत भव्तिका रहस्य है। हम भी मोक्षमार्गी हूँ 
श्रत उसपर चलते हुए हमें भी अरहतोका ध्यान 
आना हो चाहिए। यदि प्रात काल मन्दिर अधिक 
भीड भाड होनेसे हमारा ध्यान पूजनमें नहीं लगता 
है, तो हमें दोपहरमें श्राकर भगवानकी पूजन फरना 
चाहिए | पूजन फरते समय हमारी दृष्टि भगवानूपर, 
उनके गुणस्मरणपर हो रहनो चाहिए ! दूसरे किसी 
पदाभ्पर हमारी दृष्टि नहीं जाना चाहिए । 

प्राय लोग श्रीरोको खुश करनेफेलिए देवपूजा 
भ्रादि फाय फिया करते है । पर यह उनकी भूल है, 
सजक्ोो तो खुश कोई रण हो नहो सकता। इसलिए 
श्रोरोको ध्युश फरनेको दृष्टि छोडफर श्रपने कर्त्तव्य 
पालन दृष्टि रसना चाहिए | एक क्या है फि किसी 
सेठजी के चार लडके थे श्रौर उनके पास पाच लाख 
रेपया था। उहोने एक-एफ लाख लडकोको देकर 
“यारा कर दिया और एक लाश रुपया अपनेलिए 
रण लिया। सेठजीने छोटे लडकेकी बुलाकर फहा-- 
देखो बेटे, जाति-बिरावरोमें श्रपनी पोजोशन सास- 
प्रतिष्ठा बनाये रखनेके लिए जाति बालोको खिलाते- 
पिलाते रहदा चाहिए । छोटे लडकोने पिताकी बात 
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अवधनसार प्रदचन गाया ६ [ ०६ ॥ 


मानकर बिरादरीवालोका निमस्त्रण कया, सात 
प्रकारकी मिठाई बनवाई झोर हपपूर्वके सबको खूब 
सिलाई । लोग आपसमें बातें करने लगे, इस बदसादश 
नें भ्रधिक धन मार लिया है, तभी यह सुझीमें लोगो 
को लड्डू खिला रहा है । छुछ दिनोके पश्चात दूसरे 
भाईने जातिवालोका नियान्रण क्या पर उसने सात 
यी जगहु पाच प्रकारकी ही मिठाई बनवाई । लोग 
साकर बोले--यह भ्रौर भी ददमाश मालूम पठता है, 
इसने साल तो श्रधिक रख लिया श्लोर पचोको पच- 
चन्नीमें'ही टिर्काता है। फुछ दिनोके बाद तोसरे भाई 
मे जातिवालोका जीमनवार क्या झौर दो एक किस्म 
मी मिठाई और पूडी ज्ञाक शिलाई । लोग बोले, यह्‌ 
उससे भी श्रधिक बदमाप्र मालूम पत्ता है । पुछ 
दिनोग्रे' बाद सबसे बडे भाईने जाति घालाकी जीवन- 
वारकी श्रोर फेचल पुडी ज्ञाफही बनवाई । लोग खाकर 
बोले यह सबसे श्रधिदा बदमाश मालम पडता है, 
सबसे बडा लडका है चावी इसके पास थी घन तो सब 
'रखलिया होगा श्रपलें पास झोर हम सबको पूटी- 
झाश्में ही टिर्का दिया। कहनेका साराशा यह हैकि 
सयबो खुश रगनेका कोई उपाय नहों है। श्ौर म 
कोई सबको शुद्य रख हो सकता है। इस लिए हमें 


[ ऋ४० प्रचचनसार अवचन गाया ६. 


कोई भो काम व विशेषता धर्मताधन दूसरोकों खुश 
रखने के लिए नहों, बल्कि श्रपने हो कर्त्तव्य पालनकी 
दृष्टिसि करता चाहिए दुनियाकों प्रसन कौन रख 
सकता है ? अ्रतएवं सबको अपनी सास-मर्यादा सामने 
रखकर कर्तव्य पालन करना चाहिए। दूसरोंके खुश 
फरनेको चिता व्यथ है । 

मोक्षमायकों पहले श्ररहत-सिद्धका स्वरूप समझता 
चाहिए। जसा श्ररहत सिद्धका स्वरूप है, यदि यह 
न समझ पाया तो करोगे क्या ? श्रपने स्वभावकी 
और उनके श्राश्नयसे देसे पर्याय स्वभावकी एकत्थ- 
सा व लगाना ही मोक्षमाग है । 

प्रन्‍न--जीवमें जो शुभ परिणाम होता है, वह 
स्वभावसे होता हे, या निमित्तकी उपस्थितिसे ? 

उत्तर--जीवमें शुभपरिणाम निमित्तकी उपस्यिति 
से होता है। शुभोपयोगमें कम तो निमित्त है श्रौर 
मूत्ति आदिक श्राअय ह परतु उपादानदृष्टिसे बस्तु 
त्वदृष्टि देखोतो जीबकी परिणतिसे जीवफा परिणमन 
होता हे। यदि वाह्य झ्ौर श्रतरग कारणोके योगसे मेरे 
शुभोपयोग होता है, तो होने दो, पर ज्ञानो अपने 
श्रात्मस्वभावमें शुभोपयोग को प्रतिष्ठा नहीं होने 
देता । शुभोपयोग घोर अ्रशुभोपयोग दोनोहो कम- 


अवयरूसार प्रघदन गाथा ६ ! न हु 


प्रेरित है, पर भेद तीव़ मन्दताका है । जब क्रपायोंका 
उदय तोम् होता है । तो अ्रशुभोपयोग होता है श्रौर 
ज़ब कपायोका माद उदय होता है, तब शुभोपयोग 
होता है। स्फटिक्मणिमें जो जपा झादिके योगसे 
रग दिफ़ता है, वह पा स्फटिकका है ” नहीं । वह 
तो परके सबाधसे दिसरहा है श्रौर उसका सम्बध 
दूर होतेही मिट जायगा। से भीतर घुसके कह रहा 
हैं, हमें सिद्धोदा लक्ष्य रणकर फाय करना चाहिए। 
जिहोने सिद्धोफो रफ़कर निजशुद्ध परमात्माफे लक्ष्य 
से भ्रपनी दृष्टि निर्मलवी, थे ही शुद्धोपयोगमें पहुचे । 
मेरा उद्यम शुद्धोपयोगकेलिए है, पर जो उद्यम है, 
चहू शुभोपयोग है शुभोपयोगके बिना बाम नहीं 
खलता। झ्रौर उसे पक्डे रहनेसे भी काम नहों चलता १ 
जब यहू जीव भ्रशुभोषयोगसे परिणत होता है, तय 
अशुभ पहलाता हैं। जब यह शुभोपयोगसे परिणत 
होता है, तब बहू शुभ कहलाता है शोर जब यह्‌ 
शुद्ध ज्ञाता दृष्टा रूपसे परिणत होता है तब चह शुद्ध 
कहलाता है । यहो जीव भ्रपराथ फरता है और यही 
उससे मुक्त होता है । जसा करेगा, सो चंसा भरेगा । 
क्रोई तो बयां भगवान्‌ भो क्सोफो सुख दुख नहों 
नहीं देते | निमित्त होनेकी बात दूसरी है। विपापहार 


[ श्र ] प्रगचनसार प्रयचन गाया ६ 
स्तोनमें फहा है-- 
उपति भष्त्या सुमुख् सुवएनि, त्वयि स्वभावादिमुखश्च 
बु पम्‌ु । सदावदातय॒ति रेक्सप, स्तयोस्त्यमादर्श 
इवावभासि ॥ 

है भगवान्‌ है ज्ञानमय तत्त्व, जो रुचिश्रद्धा 
पूबक तुममें श्रभिमुण होता है, वह स्वभावसे हो 
सुणकों प्राप्त करता है श्लौर जो तुमसे पिमु्त रहता 
है वह स्वत ही विभायके परिणमनसे दु खको प्राप्त 
करता है। पर हे प्रकाशमान चताय, तुम तो उन 
दोनो हो दक्षाप्रोमें सदा एक श्रादश (दर्पण) के 
समान शो भायमान होतेहो । 

इससे भी यही श्रथ निकलता है, फि भगवान्‌ 
फिसीको कुछ देते नहों हु। भवत ही अ्रपनी भषित 
ओर भावनाके श्रमुसार भला या बुरा फल पाया 
करता है। भगवान्‌ न क्सोफो सुस्त देते हू श्रौर न 
किसी को दुस हो । जिसको भावना सदा श्रच्छी 
रहेगी, वह सुर पायगा, और जिसकी भाषना बुरी 
रहेगी, वह दुख पायगा, भगवातर त्तो केवल श्राश्नय 
पिपय-मान है और सुख्ध दुसमें हसारे भाव निमित्त 
हूँ यदि श्रापका लक्ष्य निरातर शुद्धतत्त्वके लक्ष्यवाला 
शुभोपयोग रुप रहेगा, तो आप परीक्षामें श्रवदय 


भ्रबचनसार प्रवचन गावां ६ तू च्श३ है 


उत्तीर्ण होगे शुद्धोपयोगर्मे चलनेंका मार्ग शुभोपयोग 
है। कितु यदि उसके लक्ष्यमें शुभोपपोग झ्राजाय, तो 
उसका मार्ग ही बद हो जायगा। 

इस समय शुभोपयोग पर्यायमें है, शुद्धोपयोग * 
लक्ष्यमें है, बया कहा कसा है, यह बात यथाथ सम- 
भना चाहिए, सम्यम्तान यहो है कि जो जसा है, उसे 
वैसा हो समझे, हीनाधिकः नहों । समातभद्वाचार्यने 
सम्यग्नानका यही स्वरूप कहा है-- 
श्रयूनमनतिरिक्त याथातथ्य बिना च विपरीतातू। 
निःसदेह वेद यदाहुस्तज्ज्ञाममागमिन ॥ 

चस्तुफे स्व्पफो “यूनत्तारहित, श्रधिकतारहित, 
विपरोततारहित झौर सदेहरहित यबथाय जाननेको 
आगमके जानकारोने सम्यग्तान कहा है। प्रश्न--क्या 
किसो खास कामका नास शुभोपयोग है ? उत्तर-किसी 
खास कामका साम शुभोपयोग नहीं है, कितु जो 
काम शुभपरिणामोस्ते सम्पन्त होते हु, शुभभावसे 
युक्‍त है, जिनके करनेसे क्रिसो जीवको भो किसी 
भ्रकारका कोई फ्प्ठ नहीं पहुचता उन कामों का 
नाम झुभोपयोग है। मन, वचन, फायकी क्रिया, 
विनयरूप होना, जीवरक्षाल्प होना, दान देने रूप 
होना ये सब शुभोपयोग हो हें ॥ जब तक जीव भ्रपनी 


[ नश४ ] प्रयचनसार अनचन गाथा ६ 


परिणतिको शुभम्ते शुभतर नहों बनाता, त्व तक बहु 
शुद्धोपयोगी भी नहीं बन सकता। मोक्षमागकी पटरीपर 
चलनेके लिए पुण सावधानोकी झ्रावइयकता है 
श्रस्तरगर्में भायना जागृत करो जिसकी भावनामें 
शुद्धोपयोग है, वह भावना तो शुभोपयोगरूप पर्याय 
है, परत्ु उसका जो लक्ष्य है, वह शुद्ध है। शुभोपयोग 
हमारा खड ज्ञान है। परन्तु जो शुद्ध मिजचस्तुका लक्ष्य 
करके बना है, वह भ्रसड तत्त्व शुभोपश्रोगमें विद्यमान 
है प्र्थात्‌ भ्रमडका खडज्ञान है। खडमें प्रखड विराज 
रहा है, बताग्रो जिसमें श्रसण्ड विराज रहा है 
बह खलडरूप फब तक रहेगा ? एक दिन बह भी 
अजड होजायगा । श्राप स्वयं कस्पवृक्ष हे, किससे 
क्या याचना कर रहे हो ? जँसो भावना होती है, वह' 
आात्माको भ्रवश्य सिलता है। एक-एक वस्तुकी बात 
तो नहों कहते, परन्तु जिस जातिको श्राप भावना 
करेंगे, उसको सिद्धि श्रवद्य होती है। यदि घारीर 
भ्रच्छा है, शरीर ही मिलता रहो, ऐप्ती भावना बनी 
'रहे, तो शरीरोंके रोटे नहीं, मिलते हो रहेंगे, श्रर्यात्‌ 
भरे भौर नथा छरोर मिला, इस प्रकारका ताता लगा 
हो रहेगा। यदि ऐसी भावना करें, कि से शरीर-रहित 
ह ज्ञानमात्र हू, सबसे लिन्न हू, निविकार हू, तो इस 


अवचनसार प्रसचन गाथा ६ [ रहऋर ] 


भावनाके फलस्वरूप चाहे एकाघ नववा देरो लगे, 
'परतु ऐसा होफरके हो रहेगा | तब बताओ्ो--जसी 
"भावना की, तसा ही इसे सिद्धि हुई या नहीं ? इससे 
“अपने फलाफलके लिए श्रपनीही जिम्मेदारी समझें, 
अपनी दक्षाक्रेलिए हम स्वय जिम्मेदार ह । 

देखो भया, मागनेवाले बहुतसे लोग फहा करते 
है कि भगवतो तुम्हारी फतेह फरे। पा उसे पडितको 
पठितानी, सेठको सेठानो, बाउूकों नाबयानो होती है, 
“दैसे हो कया भगवान्‌कों भी कोई भगवतो सती है ? 
नहीं है। तब वया उनका यह कहना भूठ है ? हा, 
“उनकी दृष्टिसे तो भूठ है, परातु तत्त्ववृष्टि लगाशो 
सो भूठ नहों है। भगवतोका श्रर्थ है-भगवत अभिन्ना 
“इय परिणति -भगवतो श्रर्यात्‌ भगवानफी निज सहज 
अभिन्न परिणति ही भगवतों है। सो यह भंगवतो 
फतेह ही फरतो है। शुद्ध ज्ञाता-द्रप्टा रहनेमें प्रभाकुल 
सुखरूप विजय ही विजय हैं । वियय स्वक्े तन है । 

सब फाये अपनी अपनी द्रब्यकों परिणतिसे ही 
होते है । श्राप कहोगे कि चाह, इसमें तो ईशैवरको 
भी उड़ा दिया, परतु भाई, वह द्रव्य बया है, वहू मं 
बया हू, जिसके परिणमन पर्याय कहलाते हे उसे जो 
समझे, समझो उसने हो ईश्वरकी असलो भक्ति की । 


[ रश६ |] प्रयचनसार प्रवचन शाधया ६ 


ईइवर तो हमारा श्रादश है, उसके स्वरपके लक्ष्यर्प 
मिजद्रव्य दृष्टिसे पर्यायर्में निनलता श्राती है। उस 
ज्ञानीको पुणनिइचय हे अपने स्वभावकों देखकर उप्ते 
पुण निणय हुआ कि जो सिद्धमें है, वह मुभमें है शौर 
जी मुभमें मही वह सिद्धमें नहों द्रव्य और गुणाकी 
कसी अपूद साध है ? सचमुचसें ज्ञानीवे' ही अनन्त 
चतुप्टयमय प्रभुकी भवित होतो है । 

सबज्ञदेवका तो हमें यह उपदेश है कि हे मुमुक्षी, 
तुम मुझमें भी श्रनुराण मत करो | यह श्रनुराण भी 
चन्दमबनमें लगी हुई अग्निके समान स्वगंसुखके फ्लेश- 
रूप दाहको हो पदा करेगा। तुम्हारा शुद्धस्वरुप ज्ञान- 
दश्शनकी विशुद्ध परिणति है आदि निष्पक्ष उपदेश है। 
इस उपदेशको सुमफर सरागपर्यायमें रहनेवाला भकत 
बया उनको भक्ति छोड देता है ? नहीं, उल्दी उसको 
तो भक्ति और बट जाती है । हा, श्रद्धा श्रवद्य सूक्ष्म 
से सूक्ष्म भी विकारोसे रहित, भेंद कल्पनासे रहित, 
शुद्धतत्त्वकी है और बही लक्ष्यमें रहता है ॥ 

सम्म्यदृष्टिकी लीला विचित्र है, देखो--जिस 
बल्पनासे सम्यस्दूप्टिफो भ्रहत श्रौर सिद्धस्वरूप मिल 
शया, बह कल्पना भूफी रह-रह फर स्थय मर जाती 
है कल्पनाको सुराक कल्पनाका राग है। ज्ञानीका 


जो शुभोषयोग है, उसे रागकी खुराक नहों सिलती । 
एंगक़ो यदि रागकी खुराक नहीं मिले, तो वह खम 
हो जायगा । भक्‍तको भवित भी उसे उच्च पद प्राप्त 
करनेमें बाधक है। भक्‍त इस वबातको जानता हुमा 
भी भवित करता हैं, उससे बाज नहीं भ्राता। इसे 
शस्जोमें उसका प्रशस्त राग ही माना है, और राग 
तो चाहे प्रशस्त हो, या अ्रप्रशरत, सभीको हेय बताया 
गया है। प्रघन--जब रागको हेय बताया गया है, तो 
सम्पदृष्टि शुभोपयोगकों करता ही क्यों है ”? उत्तर- 
सम्यग्दृष्टि शुभोपयोगको करता नहीं हू, वह उसके 
होता है, इसके लिये बह कया करे ? पर यह भन्तरग 
में उसे उपादेय नहीं मानता, इसलिये उसे पकडता 
नहीं है । सम्पम्दृष्टि श्रद्धासे पुण अकर्ता है 
उपसहार-जोदोंके परिणाम तीन पकारके बताये 
गये ह-अ्शुभ, शुभ और शुद्ध / इसमें सिश्यादृष्टिके 
शुभ और अशुभ परिणाम कमबधरे हो कारण होते 
है । सम्यग्दूष्टि झशुभका तो त्याग करता ही है, पर 
शुभको भो उपादेय नहीं मादत्तय, श्रत उसका शुभोप- 
योग विज्ञेपतया कर्मब पका कारण नहीं शेता, प्रत्युत 
शुद्धोपपोगका पुव कारण होता है। शुद्धोपयोग साक्षात 
बोतरागपरिणति है, बही कर्मोफा विनाश करताहै 
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झ्रौर केवलज्ञानको उत्पन्न करता है । ज्ञानीकी दृष्टि 
सदा शुद्धोपयोग प्राप्त करनेपर रहती है परन्तु श्रद्धा 
कय लक्ष्य शुद्धपर्याय भो न रहकर द्रव्य व पश्रय रहता 
है। हमें भी सदा यही लक्ष्य रखना चाहिए, श्रौर जब 
तक शुद्धोपयोग दक्चा प्रगट न हो, तब तक उदास्तीन 
भावसे शुभ जियाए होते रहना चाहिये । फहीं ऐसा 
न हो, कि हम प्रशुभये समान शुभक्रियाप्रोंकी भी 
छोड बढें श्रौर शुद्ध तो हमसे छूठा हुआ ही है । ऐसी 
दश्चामें हम फहीके न रहेगे। यह व्यवहारकी वात है। 
ये श्रशुभादि तीम परिणाम भात्माके हो हू, पर 
इनमें जो सामाय परिणमा है, यह भ्रात्मस्वरूप है। 
आ्रात्मामें जो विभावगुण है, बहो क्रोधादिरूप परिण- 
मता है। प्रइन-पया रागादि भी श्रात्माफे स्वभावसे 
परिणमता है ? उत्तर-निम्तित्तकों उपल्थितिमें प्रशुद् 
आत्मा भ्रपने विभावस्वभावकी परिणतिसे रागरूप 
परिणमना है। श्रथ परिणाम वस्तुस्वभावत्येन निशिच- 
नोति--प्रव परिणाम वरनुका स्वभाव है, इस बातका 
निश्चय करते हू-- 
णत्थि धिणा परिणाम श्रत्थों श्रत्य विणेह परिणामों । 
दव्यगुणपज्जयत्वों श्रत्यों श्रत्यित्तणिव्वतो ॥ १० ॥॥ 
अथ-परिणासके बिना अय नहों, इसका अभिप्राम 
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प्यह है कि पर्यायके बिना द्रव्यका भ्रस्तित्व नहों । यदि 
“कोई कहे कि ऐसा मनुष्य लाश्ो जो न बालक हो, न 
जवान हो और न बूढा हो, तो बताझरो किसी श्रवस्‍्था 
चिशेषके बिना फेवल मनुष्य फसे लाया जा सकता है, 
जब भी श्रौर जहां कहों भी मनुष्य मिलेगा, वह कसी 
न किसी बाल वुद्धादि श्रदस्‍्थासे युक्त ही मिलेगा। 
इसी प्रकार फोई नो पदार्थ पर्यायज्यूय नहों मिल 
सफता । जब भी और जहा फहों भी पदाथ मिलेगा, 
“बह पर्बाय सयुकत ही मिलेगा । जिसको कोई पर्याप 
उपलब्ध नह , उसको सत्ता दया ? पच्चे श्रव्सर खेल 
सेलमें किसो वालक्कों बोम्रार मानकर उसके चिकि- 
स्सक बन जाते है श्रोर उसके अच्छा होमनेकेलिए दवा 
बतलाने लगते ह्‌ कि इसे श्राकाइकी छाल, धुश्नाफी 
कोपल श्र श्रमरवेलकी जड़ लेकर गधेके सोंगसे पीछ 
कर पिलादो, जल्दो भ्रच्छा हो जायगा । पर जब उक्त 
कोई चीज श्रपना भ्रस्तित्व ही नहों रखती, तो उनका 
समुदाय फंसा ? 

द्रव्यके बिना पर्याय नहों, पर्यापके बिना द्रव्य 
नहीं । जो वस्तु जिस क्षण जिस रुपसे रहेगी, उसोका 
नाम पर्याय है। पर्याय प्रतिक्षण नवीम-नवीन उत्पन्न 
होती रहती है, पर बह प्रतिक्षणका परिणमन इतना 
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सुक्ष्म होता है कि हम उसे जान नहीं सफते । झुछ 
फालके बाद हो हमें उसका ज्ञान होता है । कोई 
बालक एक वय पूव श॥ छुटका था श्रोर उसका वजन 
१ मन था। शभ्राज वप्नरके उपरात वह ४ फुट 
का होगया भ्ौर दजन भो १ सन ५ सेर होगया, तो 
यह परिवतन एक साथ एदा दिनमें ही महीं होगया । 
चह बराबर गतबपसे हो प्रतिक्षण बढता हुआ चला 
आरहा है, पर प्रतिशणफा परिबतन इतना सुक्ष्म था, 
फि हमें उसका भान नहीं होता था। प्राज वर्षनरमें 
वह स्पूलरपमें सामने भ्राया, तव हमें उसका ज्ञान 
हो सका। 

वस्तुबा परिणमन तो अ्रवश्यम्भावी है। फ्हॉपर 
उस परिणमनके बाह्य निर्ित्त दिलाई देतेह श्रौर 
फ्हींपर नहीं। एक लडफा दूर खडा हुआ फिसी दूसरे' 
बालकको श्रपी मुखाकृति बिगाड़फर चिढारहाहै 
श्रौर दूसरा चिढ रहा है। बताझ्नो, वहु क्सिकी परि- 
णतिसे चिढ रहा है ? चिढ तो उसमें निज परिणति 
से है, परतु निमित्त वह चिढानेवाला बालक होरहा 
है | यहाँपर बाह्य निमित्त दिसाई देरहा है। पर 
कहीं बाह्य निमित्त नहीं होनेपर भी वस्तुका परिणमन 
बराबर होता रहता है। एक श्राम हरासे पीला हो 
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जया । यहापर जाहिरमें कोई बाह्य निमित्त नहों है, 
फिर भी श्रामके रुपमें परिवतन तो हुआ ही है । मुख 
को उपस्थितिमें दपणमें जो रुप बनता है, वह प्रति- 
विम्ब कहलाता है। यहा जो दपणमें परिणमन हुआ, 
चहू दपणफ्ता ही है, हाँ मुफ उसमें निर्मित्त कारण 
अवध्य हुआ । इसी प्रकार जोचमें जो त्रोधादिश्प 
परिणमन होता है, उसमें क्मका उदय निम्रित्त पडा 
करता है। पर मिद्धोमें जो परिणमन प्रतिक्षण हो 
रहा है, उसमें बाह्य निभित्त नहों है । 

प्रइन-/हम जीवद्रव्य हू, हमारा परिणमन हमर्मे 
हमारे ही लमिमितसे होरहाहँ । दूसरे फिसीफे 
निमित्तसे मेरे भोतर परिणमन नहों होता” ऐसा 
जाननेग्रे हमें कया लाभ हुआ ? उत्तर-यह लाभ हुश्रा 
कि बसा जाननेसे हमारे नीतर बसी हो श्रद्धा प्रगट 
होतो है, उससे परमें राग, हं प या मोह नहीं होता । 
बुसरेमें इप्ट-अनिष्टकी घलपना नहों जगतो और इस 
प्रकार हम एक बडी झाकुलतामे मुक्त पा जाते है । 

वस्तु विज्ञानका फल राग, दवएप, मोह, लिप्सा 
आदिको दूर फरना है। हमें कमने क्षमोपरामसे जो 
कुछ भी ज्ञान मिला है उसका उपयोग हमें परसे 
ममत्व हटानेमें ही करना चाहिये। जो दुनिर्यादारीकी 
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बातोमें ही भ्रपने ज्ञाकका उपयोग करते ह-वे सानो 
हाथी पाकरके उसपर इंधन ढोरहे हु, श्रथवा राखके 
लिये चादनको जलारहे हू, श्रथवा अमृत पाकरके 
उससे पैर धोरहे हु, श्रथवा चितामणि रत्मकों फोोेश्ा 
उडानेकेलिये फेंकरहे हैं। कुछ लोग इतने शघिक 
फजूस देसे जाते ह्‌ कि केला साकरके उसके छिलके 
को भी चाट जाते हे। पर हमें उन जेसी कजूसो 
ज्ञानके पक्षमे लगाना चाहिये । हमें जितना भी ज्ञान 
प्राप्त है, उसे निरतर श्रात्म-हितमें, स्वकल्याणर्म ही 
व्यय करना चाहिये । सर्व ज्ञेयाकार वहा स्वय प्रकट 
होगे । 

प्रश्न-यदि ऐसा है, तो फिर श्रापको भी श्रापफा 
ज्ञान भ्रपने ही कल्याणमें लगाना चाहिए। हमारे 
लिए उपदेशादि क्यों देते ह ? उत्तर--भ्रापका कहना 
ठीक है, हमें श्रपने, ज्ञानका उपयोग स्वकल्याणम हो 
फरना चाहिए। फिरभी हमजो उपदेशादि देते हु, बह 
अपने ज्ञानकी रक्षाके लिए ही देते है । ज्ञानकी ऐसी 
विलक्षण बात है फि ज्यों ज्यो इसे हम खे करते है, 
त्यो त्यों यह बढता है शोर जब हम इसका खर्चे 
बाद करदेते हे, श्र्थात बूसरोको नहीं देते हे, तब इसकी 
वृद्धि रुक जाती है भोर ज्ञानको जग लगना शुरू हो 
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जाता है । कहा भी है+- 

सरस्वतिके भडारकी, बडो अपुरव बात । 

खर्चेतें यह बढ़त है, बिन खर्चे घट जात ॥ 

लोग ज्ञान पाकरके दूसरोके साथ शास्नार्थ करते 
है, बाद विवाद करते हु और दूसरोंकी नीचा दियाने 
का प्रयत्त करते है । पर यह ज्ञानका, विद्या पानेका 
दुरुपयोग है। इसी प्रकार घन पाकरके लोग मदाध 
होजाते हू उहे फिर दूसरेके सुख-दु खका कुछ खयाल 
नहीं र१ता १ रात दिन विषयोके सेवनमें ही उलभे रहते 
हैं। उनकी यह दशा यहुप्तक बढजाती है कि यदि 
कोई सुगुदद उसके भलेकी बात कहे, तो उहे वह 
विपसी लगती है । किसो आचायने उनकी यह दक्षां 
देखकर कहा है-- 

न श्रण्वीत न बुध्याति न॒प्रयातति च सत्पथम्‌ । 
प्रयात्तोषपि न कार्यान्‍त घनाधा इति चि त्यताम्‌ 

श्र्थात्‌ घनके मदसे श्रन्धेहुए पुरुष प्रथम तो 
श्रपने कल्याणकोी बात सुनते हो नहीं है । घदि लोक- 
लाजवश सुनभी लेवें, तो उसे समझते नहों हें । यदि 
समझ भी लें, तो उस सुमागपर चलते नहीं हैँ । यदि 
चार जनोके कहने-सुननेसे चलें भी, तो कायके 
अग्त तक नहीं पहुचते, बोचमें हो श्रदक जाते है, 
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धनाधोकों यह दशा विचारणोय है । इसो प्रकार लोग 
शक्ति बल को पाकर उसका उपयोग दूसरोंको पीडा 
पहुचानेमें करते हू । वे शिकार खेलफर, गरीबोको 
सताकर और निहत्योंपर चार करके अपनेबी शवित- 
शाली होनेका गौरव श्रनुभव करते हू। पर समभदारोबी 
बातें इनसे विपरोत हो हुआ करतो है । विसीने कितना 
सुदर कहा है >- 

थधिद्या विवादाय धन मदाय, शक्ति परेथा परिपोड- 
साथ । खगस्य साधोविषरीतमेतद, ज्ञानाप दानाय च 
रक्षणाय ॥१॥ श्रर्थात्‌ यदि दुजन मनुष्यको विद्या मिलतो 
है, तो बह बूसरोसे विवरद करता है, धत मिलता है, तो 
यह गव फरता है श्रोर शषित मिलतो है तो बह दूसरों 
को पोड़ा देता है। पर जो सज्जन होते है, साधु होते 
है, उनकी विद्या दूसरोके ज्ञान बढ़ानेंके काम श्राती 
है, उनका धन वानके काम श्राता है श्रोर उनको शवित 
वूसशीकी रक्षाके काम श्ातो है । 

कोईसी वस्तु परिणमनके दिना नहीं रहती, 
द्रव्य, गुण, पर्यायर्मे रहनेसे हो उसका अस्तित्व है । 
चस्तु पर्यायके बिना सत्ताक्ो प्राप्त नहों हो सकता । 
मनुष्यपर्यायमें रहनेपर जो हालतें उच्च पर्यायके स्वभाव 
से हू, यदि उन्हे न माना जाय, तो मनुष्यत्व बया 
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रहेगा ? यदि किसोसे प्हाजाय कि मनुष्यकों देखो, 
पर उसके वालपन, जवानी और चुद्धापनकों मत देखो, 
तो बतामो-बया देखा जासबता है ? हां, उन सब 
चयायोमें प्र-वयरुपसे रहनेवाला जो कुछ है, बह मपुष्य 
ज्ञानकेदाारा जाना जासकता है । वस्तु एफ है, चह 
योई न कोई हालतमें रहतो हो है। जो हालत है, 
पर्याय है श्रोर जो प्रत्येक हालतमें ऋ्ःतर एफ स्वरुप 
है, वही प्रव्य है। यह हालत द्रव्यसे पृथकः नहीं है । 
परतु अवस्था क्षणनरकों रहती है श्रौर द्रव्य भगेक 
अवस्थाश्रोंको पार करताहुआ जिकाल रहता है, इस 
लिए पर्यायसे द्वव्यका पृथक स्वरुप हुआ । बतमानमें 
तो द्रव्य उस पर्यायमय है । वस्तुकी उपलब्धि परि- 
णमनसे पृथक्‌ ज्ञानगम्य ता है, पर तु वस्तुमें पृथम्‌ 
महीं मिलेगी, पयोष्ति बस्तु सामाय पिशेषात्मक ही 
होता है। जब हम ज्ञाननयप्रेद्रारा उस बस्तुके सामा-य 
भावषा बोध पररहे ह, तब हमारे ज्ञानमें सामाय 
भाव तो पृथक्‌ स्वरुपसे ज्ञात हुआ, फिरभी ऐसा 
जाननेवाला से नी सामाय विशेषात्मकरहा । तथा 
जिस बस्तुका चह अश ज्ञात हुआ वह भी सामान्य 
विश्वेषात्मव है। 
अ्रनादिकालसे इस जीदने पर्यायमाजकों तो 
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भानता है, उसी प्रकार भ्रज्ञानी जोव बाहरी पदार्थकि 
जानने देखनेमें हो श्रपती ज्ञानशवितिको खोकर श्रपनेको 
ज्ञानी और विद्वान्‌ मानता है। जो ज्ञान भ्रात्मज्ञान पैदा 
न करे, वह श्रज्ञान या कुज्ञान हो है। इसलिए हमें 
वाह्मपदार्थोंकी श्लोरसे उपयोग हटाकर उहीं तत्त्वो 
को जाननेका प्रयत्व फरना चाहिए जो कि श्रात्माके 
लिए हितफारो हो | उनन्‍्हों लोगोकी सगति करना 
चाहिए, जिनसे हमारे ज्ञान, ध्यान श्लीर चारित्रकी 
बृद्धिमें सहायता मिले । उन लोगोकी सगति कदाचित्‌ 
भी नहीं करना चाहिए, जिनसे हमारा चारित्न घिगडे, 
हमारे विचार बुरे हो और सयमर्म बाधा श्राथे । हमें 
शपत्रे दिन-रातके २४ घठोका हिसाब रसना चाहिए 
कि हमारा कितना समय भले फार्योर्मे लगता है भ्रौर 
फितना बुरे कार्यों लगता है, या बेकार जाता है । 
समुप्पजीवन श्रनभोल है, इसकी एफ एक घडी 
फ्षया व्यय करनेपर नो नहीं मिल सकती है । झाज 
हमें इसके बहुमूल्यपनेका ज्ञान नहीं होता पर/तु जब 
हम डुगतियोमें पहुचते हू यदि पुछ विवेक जये 
तब बहा इसकी कीमतका पता लगता है। जरा बल- 
गाड़ीमे जुते शोर बोका ढोनेवाले, इन चैलोकोौ शोर 
तो देणो, जो बेचारे झासू चहा बहाकर ग्राडीको 


हम 
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खींच रहे हू और भानो अ्व्यवतत रूपसे हाकनेवालो 
झौर देखनेवालोंसे कहते हे, कि हे मनुष्यो, हमने उस 
जममें मायाचार किया, भली बात कहनेवालोसे 
लडनेकेलिए तयार रहे श्रौर लेकर किसोका देना 
नहीं समझा, उसका फल आ्राज बल बनकर भोगरहे 
हू । तुम लोगोने यहू मानवदेह पाया है, तो हमारे 
समान व्यय मत खोदेना, अयथा हम जँसे बनझर 
दिप रात कप्ट्सेवनतें ही समय बिताना पडेगा, 
दिनभर कठिन परिश्रम करनेपर भो वकक्‍तपर घास- 
पानी नी नसीब नहीं हागा। ये पूछ हिलाफर पीछे- 
पीछे भागनेवाला कुत्ताभी मानो हमसे कह रहा है कि है 
मानव देहधारी, तू मायाचारी करके किसीकी खुशामद 
सत करते फिरना। यदि दूसरेवी सुझामद करते 
फिरे श्रौर अपने नाई बाधुओशो काटनेकेलिए 
दोयते फिरे, तो मेरे समान तुम्हेभी झुत्तेका देह धारण 
करते और इधर-उधर पूछ हिलाते फिरना पड़ेगा । 
इस प्रकार जिस फ्सी नी देहधारीकी ओर हम देखें, 
बह अ्रपगी भूकभापार्में कोई सकते करके सावधान 
करही रहा है। 

औ पर्यायका प्राश्रयनूत है, वही पदाथ है, तत्त्व 
है, द्रव्य हैं + यदि पर्यायका कोई आश्रय नहीं माना 
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स्वत॒त्र द्रव्य हु और मेरी गुण पर्याय भी स्वतत्र है। 
चर्चा धमदृष्टिकेलिय होतो है सिद्धान्तमें बाह्य द्रव्यफी 
भी चर्चायें है जैसे-महामत्स्य इतना लम्बा चौडा है, 
चौइद्री नौरा एक योजनका होताहै, इत्यादि बतावो 
इस चर्चासे बया लाभ है ? यही फि हमारी टृष्टि उन 
विकारी परिणामोपर जाये कि जिनके कारण उन 
पर्यायोमें उत्पन होना पडता है परन्तु जावे उन परि- 
णामोंके निषेधका लक्ष्य रहते हुए त्रिलोफ और प्रि- 
फालको चर्चाषा भो यहो उद्देश्य है कि हमारी दृष्टि 
उस शोर जाय, जिसके कारण हमें सर्वत्र परिभ्रमण 
करना पडताहै। कहनेंका सार यही है कि तत्त्वको 
स्वतान समभकर स्वस्पमें लोन रहो। इस गायाकी 
उत्तर पषित बहुत मननीय है “दब्वगुणपज्जयत्यो ग्रत्यी 
भ्रत्यित्तणिव्वत्तो” जो द्रव्यगुण पर्यायमें स्थित है द्रव्य- 
गुणपर्यायसूचक उत्पादव्यय ध्रौव्यमय प्रस्तित्व परफे 
रचाहुआ व रचरहाहै यह श्रय श्रनुभवनीय होताहै । 
यहा चचनीय पद चार हे १ पर्याय २ गुण, ३ द्रव्य, 
ड प्रथ । पर्याय तो प्रतिक्षण चतनारूप है विनाशीक है 
एक बस्तुमें भ्रगेक सहभावी परिणमन पाये जातेह उनकी 
शक्तियोंका नाम गुण है ये गुण ध्रुव होतेह श्रेकालिक 
सब अ्रवस्थायोंमें एकरूप गुणरूप रहतेह इसोसे यह 
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सामराय कहलातेहे, इन सवगुणोका झभेद एक पिण्ड 
जो सामान्य रूप रहता है वह द्रव्य ह इसमें पर्यायें 
भ्र-तर्लोन ह श्रतः गुणपर्ययवद्द्ब्य भो इसका लक्षण 
है। द्रव्यदृष्टि करतेहुए सामाय भ्रभेदरूप दृष्टि इसी 
हेतु होजातीहै शव अऋथ कया है ? द्रव्य शुण पर्याय 
व्यवस्थित परन्तु किसी एक दृष्दिसे रहित समग्र अनु- 
भवनीय जो वस्तु है वह श्रथ है यही परम भूताथ 
है । इसके श्रतिरिक्त जो भी दृष्टि है बहु सब श्रश 
है। यहा श्रथके समक्ष द्रव्य बिशेष है, द्रव्यके समक्ष 
गुण विशेष है, गुणके समक्ष पर्याय विशेष है। प्र्थ 
कभो विशेषरूप नहीं बना, भ्रथकों हो ये विशेषता है 
देखो भया ! द्रव्य तो भ्रभेदसामाय है वह भी श्रनु- 
भवके समक्ष विशेष है श्रापिर अभेदरूपसे तो भेद 
किया गया। यहा वस्तुका स्वरूप चलरहाहै। प्रत्येक 
चस्तुफी पर्यायें प्रतिक्षण बदलतो रहतीहे और नवीन 
उत्पन्न होती रहतोह। उन प्रतिसमयभावी पर्यायोमें 
जो भ्रन्वयरूपसे चलता रहताहै, उसे प्रोव्य कहते हे । 
जो नवीन पर्याय पैदा होती है, उसे उत्पाद कहतेह 
और जो पूर्व पर्याय नप्ट होतोहै उसे व्यय कहतेह । 
इस प्रकार उत्पाद, व्यय और श्रौव्ययुक्त वस्तु है 
यहो सुत्नकार, की उम्तास्वामीने कहाहै-उ८ 
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स्वभाव यस्‍्तुओ्रोंफ़ो कलफाना है उसे कहों भी रखो, 
यस्तुका प्रतिबिम्व उसमें पडेगा हो । यदि उसे सदूकर्मे 
बद करके भी रखदेंगे, तोभी उसमें सद्ृकका ही 
प्रतिबिम्व पडेगा । यदि उसे क्रपडेसे लपेटकार रखेंगे । 
तो उसमें उसका हो प्रतिय्रिम् पडेगा ॥ विना प्रति- 
विम्ब पड़े दपण रह नहीं सकता । इसी प्रकार धस्तु 
फा स्वभाव भी परिणमन दोल है। जहा कहाँ भी 
रहेगा-निरातर परिणमन करता हो रहेगा। 

रडकीमें गगा नदीका पुल है उसके ऊपरसे नहर 
निफालीगई है । उस पुलमें ऊपरसे पात्री भरता है। 
है जनीयरोका कहना है कि जिस दिन उसका भरना 
बाद होजायगा, उसी दिन यह दूट जायगा। यह तो 
एक लोकिक दृष्टा-त है, पर यही बात वस्तुमें लागू होती 
है कि जिस क्षण वस्तुका परिणमन बद हो जायगा । 
उसी वक्‍त उसका भश्रस्तित्व समाप्त है| जायगा । 

बनना, बिगडना झौर बनी रहना ही वस्तुका 
बस्तुत्व है। एफ्के बिना दूसरेया श्रस्तित्व फैसा ? 
कल्पना फरो--यदि फोई बने नहो, तो बिगड़े कया ? 
यदि बिगडे नहीं, तो बने वया और यदि बने घिगडे 
नहीं, तो बना रहे यया ? यदि कोई घना नहीं रहे, 
तो बने-बिगडे कया ? जो धनी है, तो बह सदा घनो 
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हों रहेगा, ऐसा नहीं होसकता है । परिवर्तेन प्रवश्य- 
भावों है । हम भी बनते, बिगमडते और बने रहतेह । 
इस पर्यायका भी व्यय होगा, इसको बात तो हम बहुत 
करतेहे श्रोर किसो के मरने पर स्मशानमें वराग्य भो 
सबको बहुत पैदा होता है। ससार क्षणभगुर दिखने 
लगता है और ऐसा लगने लगताहै मानो हमझभी ससार 
का परित्याग कर देंगे । पर बताझो भीतर दिलमें चोद 
कितमोके लगतीहै ? भृतकको जलाकरके नहानेके 
पूथतक ही ये वेराग्यकी बातें होती रहतीह | पर ज्यो 
हो नदी, तालाब वा कु एपर स्नानकिया कि उस स्नान 
के साथ ही वह स्मशानवैराग्य भी धुल जाताहै भर 
नहानेके बाद वह चर्चा ही बाद होजाती है । यदि किसी 
का सरण सुनकर गहरी चोट लगे, धमकेलिए उत्साह 
ज़गे तो सच्चा वेराग्य कह सकते हू। पर ऐसा नहीं 
होता, इसकाग्मथ है कि हमें मरणका पुराभरोसा नहीं 
हैं। यदि देखा जाय, तो हमारेजीवनका क्या भरोसा 
है ? हमने अपने जीवनके प्रोग्राम कितने लम्बे चौडे 
बना रखेंहे कि जो कभी पूरे नहों होसकते | जीवन 
बहुत थोडा है, कितने दिन रहना है, इसका कोईभरोसा 
नहीं है, इस लिए हमें जीवनके प्रोग्राम भी उतने ही 
बनाना चाहिए, जिहें कि हम अरसानी से, निराकुलता 
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के साथ पूर्ण कर सकें । स्व वस्तु ससारमें श्रसार है 
कौलिकी भी यही दशा है ॥ सब कीत्तिके इच्छुक हें । 
किसी भी कायकों करफे हम चाहतेंहू कि हमारी फीत्ति 
सदा स्थायी रहे । हर एक मनुष्य अ्रपनो फीत्तिको 
अनसन्तकालतक बनाये रखना चाहूताहै । पर क्या किसी 
या कीत्ति श्राजतक स्थायी रहीहै । ग्रसस्य तोथकर हो 
चुकेहे । पर हम उनके नामतक नहीं जानतेह। असस्य 
विग्विजयो चत्रर्वात्त समन्नाद होगये, पर किसकी कीर्ति 
अऋजतक रही है, ऐसा जानकर अपने यशको प्रिकाल 
स्थायो बनानेका मोह छोड देना चाहिए। मौतका 
कोई विश्वास नहों । कितने ही बालफ तो जनन्‍्मते ही 
मरणाते हे । यदि हम भी बचपनमें मरगये होते, तो 
श्राज क्या करते? हम जोबित बचगये है, तों समझना 
चाहिए कि धमसैचन फरनेफेलिए ही बचगये हैं ? इस 
लिए हमें श्रपना समय धमसेवनर्म होलगाना चाहिए । 
यदि किसीसे पुछो कि झ्राप कितने घर्षके हू, तो बहू 
उत्तर देताहैफि हम ३७ वप के है पररतु यहभूठ है ॥ 

हम अ्रमादिकालसे चले श्रारहे हे, इसलिए उत्तर यह 
देना चाहिए कि हम श्रनात वर्ष के बूढ़े हे श्रोर यदि 
किसी विज्येष जि-दगीसे सतलबहै तो देखो घर्मफे बिना 
जिंदगी कोई ज़िंदगी नहों । झत यह अनन्‍्तकालका 
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जोबन तो व्यय होगया समभनाचाहिए । जबसे हमारे 
भीतर घमभाव जागृत हुग्रा, परसे लक्ष्य छूठा, तभोसे 
हमारीजिदयगो प्रारम्भ हुई समरना चाहिए । सुखकी 
अप्ति सुफके उपायसे मिलेगी । सुखकी प्राप्ति धम से 
होती हे, इसलिए सुल्यी फामनावालोको घमका 
पालन करना चाहिए। हमगृहस्थोकी लम्बी-चौडी शान 
भले हो बनालेवें, पर उससे कया ? सप्तम नरकवा 
जारकी एक बार सुखी होसकता है, यदि उसके श्रद्धा 
जग जाय प्लोर सम्यपत्व उत्पन्न होजाय । पर गृहस्थीमें 
फसे मिय्यात्यी मनुष्यके सुखको कल्पना नहों फी जा 
सकती । जिसकी तरगोमें सप्ततत्वका श्रद्धान है ज्ञायक 
'मावकी श्रद्धा है ऐसा सम्पक्त्वी भारकी सुखो है, पर 
भोगासबत मिथ्यात्वी मनुष्य सु नहों हू । श्रत प्रशु- 
ड्रोपयोगका सबध सुखका वाधक जानकर उसे त्यागें 
अ्रथ चारित्रपरिणामसपकसभववतों. शुद्धशुभपरि- 
णामयोरुपादानहानाथ फलमालोचयति श्रथ चरित 
परिणामके सपकफे सभववाले या जिनमें चारिन 
परिणासफा सपर्क वे सभवपना है ऐसे शुद्ध और 
शुभ परिणामके उपादेय हेयपनाकों प्रगट करनेकेलिए 
फलका विवेचन फरतेह-- 

लोकमें ऐसा व्यवहार है कि जब किसीसे किसी 
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चीजका त्याग कराना हो, तो उससे फलको चर्चा करना 
पडतोहै । फल सुनकरफे मनुष्यके भाव स्वय हेयपदार्य 
को छोडनेके होजाते हूं। श्राज लोगोमें रात्रिभोजनका 
प्रचार बढरहा है, तो रात्रि भोजन करना बुरा है इसे 
छोडदो, ऐसा करनेसे काम नहीं चलेगा । उसे छुडाने 
केलिए हमें राप्िभोजनसे होसे वाली घुराइयोंको बताना 
पडेगा-कि देखो रात्रिमें भोजन करनेसे सेकडो कोडे 
मकडोका घात होताहै । यदि जीव दिखजाय, इसलिए 
प्रकाश रफते हू, यदि ऐसा फहा जाए तो उसके निमित्त 
से श्रौर भी पतगे वगरह झ्राकर दोपक्पर भ्रौरभोजन 
में गिरते हे। सो खुद घिचारलों यदि भूलसे ठोफ तौर 
पर मे दिखाई देनेसे जू पेटमें चला जाय तो जलोदररोग 
होजात्ताहै। यदि सकडी चली जाय, तो कोढ निकल 
आता है। यदि फहों जहरीला कोई जीव ज-तु भोजनमें 
गिरजाय, तो सानेवालोके प्राणतक चलेजाते हू । 
एक बारकी बात है कि एक बरात किसी राभिभोजो 
के घर भ्राई । वरातकेलिए पीर पफाई गई रातमें 
पकते समय ऊपरसे कहीं धुवा वगैरह लगनेसे छिपकलो 
खीरकी कढाईमें गिरपडी । बरातियोंकों खीर परोसी 
गई और उहोने खाई । प्रात काल कितनेही बरातो 
सोतेके सोते रहगये श्र्यात्‌ मरे हुए पाये गये । उनके 
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शसेर हरे पोले होगपेथ | जाच करनेपर पताचला कि 
बची हुई खोरमें एक छिपकली पडीहुई है। इस अ्कार 
के अनेक अ्रनय हम प्रतिदिन देखते और सुनते है इनसे 
बचने केलिए हमें राधज्रिभोजनका त्याग करना भ्रावक्यक 
है। इस हो इलोसे विकल्प दूर हो सकताहै । यह 
मोक्षमार्गका प्रकरण है श्रत उसके बाघक राग विवत्प 
को दूर करनेंका उपदेश है, जिसमें अ्रशुभोपयोगका 
राग प्राय सबकी समभमें श्राताहँ सो वह तो प्रसिद्ध 
है यहा शुभोपयोगका वर्णन शेष न्‍्यायसे करतेहे श्रथति 
इसी प्रकार कुद-कुद स्वामी भी शुभोपयोगका फल 
बताकर उप्तकी हेयताको श्र शुद्धोपपोगका फल बता 
कर उसकी उपादेबताको बतलाते हू ! 

जो शुद्धोपयोग पर चलेगा, उसके बीचमें शुभोपयोग 
होगा ही । परन्तु उसे उपादेय नहीं समभना चाहिए। 
चलते बवत हमारी दृष्टि चार हाथ भ्रागे रहतीहै, पर 
पर तो दृष्टिके चार हाथ पीछे हो चलतेह। यही क्रम 
है भ्रत उद्देश्य हमेशा ऊचा रफ़्ना चाहिए। खेती 
ग्रन्न उत्पन्न करनेके उद्देश्यसे कीजाती है, घास फूसको 
उत्पन्न करनेफेलिए नहों । यह तो स्वय ही उत्पन्न हो 
जाताहै। यदि कोई खेती घास-फूसके पेदा करनेकेलिए 
करे, तो बह समझदार नहीं कहलायगा। इसो प्रकार 
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आुभोपयोग रखनेकी ही दृष्टि हातो तो श्रात्माके निमल 
स्वभावपर उपयोग रहनेरूप शुभोपयोग ऊंसे हेतता ?* 
वस्तु नि३अुचय-व्यवहारात्मक है, वस्तुयें दोनोंमेंसे 
एकही रहे, ऐसा नहीं है| सकता। क्योंकि पर्याय 
बिना द्रव्य नहीं ठहरतो प्रोर द्रव्यके बिना पर्याय नहीं 
ठहरतो । आपने गणेशर्मत्ति देखो हगगो, घह श्रभेद्ौर 
भेदका दृष्ठात प्रतीत हातोहै । श्रभेद तो ऐसा है कि 
भनुष्यके शरोरमें हाथीका मुख फिद बेठा दिया श्रौर 
भेद बतानेकेलिए चूहेके बाहुनकी फल्पना की गई है। 
जसे चूहा किसी वस्जादिको कुरत फुतर कर खडित कर 
देता है, यही बात निइचय-व्यवहारमें है । इतना भेद 
ग्रवश्य है कि निशुचय व्यवहारकेश्रभेद और भेद एकही 
बस्तुर्में दिखाए जाते है । जसे अनन्त गुणी का शभेद 
विण्ड श्रात्मा निदपनय का विषय है, श्रोर उसके गुणों 
का भेद, या पर्याय विकार पर्यायनयका विषयहै । इस 
आत्मार्में तोन उपयोग हेते है जो पर्याय-स्वरूप है । 
उसमें से भ्रशुभोगयोग तो श्रत्यत हेय है हो, यहा 
शुद्धोपयोग झोर शुभोपयोग में से दया ग्रहण योग्य है 
भ्रौर क्या त्यागने योग्य है, इस प्रयोजनकों बताने के 
“लिए उनके फलोका प्रतिपादन करतेह - 
धम्सेण परिणदष्पा भ्रप्पा जदि सुद्धसपयोगजुदो । 
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.. घर्मसे परिणत शात्मा यदि शद्घोपयोगसप्रयुक्‍तहेाता 
है, वह निर्वाणके सुखको पाताहै, और यदि वह शुभोपयोग 
से युक्त हाताहे, तो स्वगके सुखको पाता है, भया 

घर्मका फल तो एक ही है। जब यह आत्मा धमस्वभाव 
से परिणत हे।कर शुद्धोपपोगकी परिणतिकों धारण 
करताहै, तब निष्प्रतिपक्ष शक्तिवाला हराकर स्वेप्टसाधन 
में समर्थ चारितको धारण कर साक्षात्‌ मोक्षको प्राप्त 
'हाताहै देखो, जो रामचाद्र श्रग्नि परीक्षाके बाद ससार 
से विरवत सोताकों मनातेये, उसे घर चलने श्रौर 
आ्ानदसे रहनके लिए झ्राग्रहकरतेये, वे हो जब ससार 
से बिरक्त हागयें और दोक्षा लेकर साधु बन गये, तब 
सीताका जोव जो सोलहदें स्वमर्में प्रतीद्र हुम्ाथा, बहु 
आताह भ्रौर उसके मोह जागृत हेग्ता है कि यदि किसी 
क्सिप्रकारी रामचनर्द्रजो सयमसे डिग जाय, तो फिर 
हम दोनो ससारमें एकसायकुछ काल ओर शझ्ानादसे 
च्यत्तीतत करेंगे, फिर तपस्पाकर साथ साथ मोक्ष जायेंगे ४ 
ऐसा सोचकर बह सीता का रूप बनाताहै श्रौर श्रमेक 
प्रकारके हाव-भाव दिखाकर सबमसे गिरानेका उपाय 
करता है । जब उसे इस प्रकार सफलता नहों मिलती 
है, तो वह भ्रपनो और भी साया फंलाता है, रावणको 
अपने केदा पकडक्‍रके पोंचता #ञ्मा दिखलाता है. स्चवय 
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समोप बेठा प्रात्मध्यान कररहाहै, सैनाको भ्रागे जानेसे 
रोकदेताहै श्रौर उनकी बदना करने पहुचताहै, चरणों 
में गिरताहै श्लौर उनकी स्तुति करताहै । बताप्रो, 
जिस झत्रुको कई दिनो तफ युद्ध फरफे, सकडो मनुष्यों 
क्य खून बहाकरफे भी नहों जीत सकतेये, उसे एक 
क्षण भरमें जोतलिया । इससे पता चलताहै कि यदि 
हम अपने भोतरके दानुओ पर विजय प्राप्त फरलेबें, 
तो बाहरी शाप्रु क्षणभरमें जोते जासकतेह | कल्पित 
सारे दु खोकी जड़ पर्यायबुद्धि है। मालिफके सकेतपर 
कुत्ते भोंकतेह, पर्यायवुद्धिके इशारेपर सारे दु ख श्राकर 
तग करते ह । द्रव्यदृष्टिमं तो अमृततत्त्व हो है । 
प्रदन-पर्यायबुद्धि किसे कहते हे ? कया पर्योयका जानना 
भी पर्यायवुद्धि है ? उत्तर-जो हमारा वत्तमानकालिक 
परिणमन है, हम इसी रुप हू, आंगे पीछे कुछ नहीं, 
इस प्रकारकी बुद्धिको पर्यायबुद्धि फहतेह । पर्यायबुद्धि 
के नष्ट होनेपर भी सस्कारचश जो राग शेष रहताहै 

पहिले उसकी हो तो करामात देखलो । भैया? जब यह 
धमपरिणत श्रात्मा शुभोपयोगरूप परिणतिसे सयुफ्त 
होताहै, तब यह स्वकाय करनेमें श्रसमर्थ होनेसे विकल 

शक्ति होकर मोक्षकों नहों प्राप्त फर पाताहै, श्रौर 

स्वग सुखफो प्राप्त करताहै। पाचो पाडवोको देखो, 
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थे शबुज्जयपर तपस्या कररहेथे, ध्यानमें लोन थे, तब 
झयुझोने श्राकर उनपर उपसर्ग करना प्रारभ किया, 
उन्हें लोहेके गम-गर्म श्राभूषण पहिराना प्रारभ किया। 
तीनो भाई तो श्रपने उपयोगमें श्रवल रहे, पर नकुल 
सहदेवके शुभोपयोग जगगया, वे सोचने लगे, देसो 
तोनो भाई कितने शान्तमूरत्ति बनें ध्यान कररहेह, श्रोर 
ये लोग उपसग कररहेह, कहों ऐसा न हो, कि ये ध्यान 
से चलजाय शोर सारो तपत्यापर पानो फिरजाय। 
उनके वेह॒तो जलही रहेये, नकुल झौर सह॒देवके शुभोप- 
सोग होगया था, इसलिए थे ससारमें हो रहगये- 
सर्वायसिद्धि पहुचे । पर भीम, श्रर्जुन भ्ौर मुधिष्ठिर 
अपने श्रापमें स्थिर रहे, शुद्धोपयोगी ही बने रहे भ्रोर 
उसके फलसे तत्काल मोक्षको प्राप्त किया, पाँचो पाड- 
खोका उदाहरण इस बातका प्रत्यक्ष साक्षी है कि 
शुद्धोपयोगसे निर्वाण सुल्ष मिलताहै श्रोर शुभोपयोगसे 
स्वरसुख मिलता है १ परन्तु ज्ञानी कभी भी सुल पुण्य 
या शुभीषयोगमें हित बुद्धि नहीं करता । हमें हरकाम 
करते हुए भ्पनो दृष्टि सहज शुद्ध ज्ञान दशन स्वभाव 
पर रखना चाहिए। स्वभावदृध्टिरूप धर्म करते हुए 
भी जो श्रबुद्धिपृर्वक राग चलरहाहै, उसका फल है 
स्वर्यादि, किन्तु सबर निजरातत्त्व कल्याणही है। यहा 
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तो चरित्र परिणाम जहा भी सभव है, वहा भी राग 
रहे उसके फलका वणन किया जारहाहै । ऊंचे से ऊचा 
शुभोषयोग चहु है जहापर वाह्ममें पचपरमेष्ठीका 
आश्रय हो श्रौर भीतर श्रपनी श्रोर लक्ष्य हो । प्र्थात 
पूजन करते समय ऐसे भाव होना चाहिए कि बाहर 
हम जिन पचपरमेप्ठि भगवान्‌ फी पूजन कररहेह, वही 
स्वरूप हमारा लक्ष्यहो, हमेंउसी स्व॒रुपफो प्राप्त करनाहै । 
हमारे इप्ट लक्ष्यको प्राप्त फरानेफेलिए ये पचपरमेप्ठो 
श्राभपहै । इस प्रकार प्रत्येक छद बोलते समय, प्रत्येक 
पक्विका उच्चारण फरते हुए हमारा ध्यान बाहरसे 
भीतर श्रीर भीतरसे बाहरकों और शाता जाता रहना 
चाहिए। जिस प्रकार साधु सदा छटे गुणस्थानसे सातवें 
में श्रौर सातवेंसे छटेमें श्राते जाते रहतेहु, ऐसी किया 
रूप परिणति पुजन फरते समय हमारी रहनी चाहिए। 
हमने रागढ प रहित देवका स्वरूप बोला, तदनुसार 
ही हमसें भीत्तरी श्रद्धा जगनी चाहिए कि हमारे श्रात्मा 
का भी यहो स्वरुप है श्रौर हम उसे प्राप्त करने केलिये 
प्रयत्मशील है । पुजाका उद्देश्य तो श्राश्रयवे श्राधारसे 
स्वस्प प्राप्त करनेका उद्यम है, स्वरुप तो श्रव-याधार 
है। पुज्य श्री आचायने पहले भीतरी श्रशुभ परिणतिके 
छोडनेका उपदेश दिया है। ऊपरसे भलेहो हम कितना 
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ही दिखाबा करें, यदि भोतरसे रागद पको परिणति 
नहों मिटी है, तो बाहरमें भी प्रवृत्ति तवनुसार ही 
होगी । दो भाई थे, श्रापसमें उनका भारी प्यार था, 
जो फाम परते, एक दूसरेसे पुछे बिना नहीं करते । एक 
यार बडा भाई बाजार गया और वहाँसे दो ककडी मोल 
लाया । उनमें एक छोटो थी, दूसरी बडी, बडी कक्‍डो 
को उसने दाहिने हायमें लिया श्रौर छोटोको बायें 
हाथमें लेलिया श्रौर घरको चला। रास्तेमें दोनों 
भाईयोके दोनों लडके मिल झ्लोर ककडी लेनेकेलिए 
लपके । भाग्यसे उस बठे भाईफा लडका बाये हाथकी 
ओर श्राया जिसमें कि छोटो क्कडो थी, श्रौर छोड़े 
भाईका लडका दाहिमे हाथकी ओर श्राया, जिसमें कि 
चडी ककड़ी थी । वह अपने पुत्रको बडी कक्‍्डो देनेका 
मांहू ने रोक सका शोर दाहिना हाथ बाइ ओर कर 
और वाया हाथ दाहिनो और करके दोनो बच्चोकों 
दोनो बकडिया पकडादी । छोटे भाईने बडे नाईका 
यहू फौशल देखलिया श्रीर आकर बोला- भाई मुझे 
अलग फरदी । बडा भाई बोला-क्या बात है, जो तुम 
अलग होनेकी कहरहेहो । वह बोला- मने सब कुछ 
देख लिया। बडे भाईने कहा, न भाई, यह न होगा, 
सुम मरे आजाकारी भाई हो, में तम्हे उतना प्यार 
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करता ह कि तुम जितनी चाहो, उतनी सम्पत्ति सेलो, 
पर म तुम्हें यारा नहीं करसकता। छोठा भाई बोला- 
अब कुछ भी कहो, में शामिल नहों रहसकता, मेने 
सब कुछ देस लियाहै। जब भीतरमें भेदभाव होताहै, 
तो उसे कितनाही छिपाया जाय, वह क्रिसी न किसी 
प्रकार बाहर श्रा ही जाताहै । बडे भाईको चाहिए तो 
यह था कि छोटे भाईके बच्चेकों बडी ककडी देता 
आर अ्रपनेको छोटी । पर वह मोहबश ऐसा न करसका ॥ 
घर गृहस्थीमें रहते हुए भाइयो इन छोटी छोटीसी 
बातोमें पुरी सावधानी रखना चाहिए, श्रन्यथा जरासी 
गलतीसे बडे बडे घर वर्वाद होजातेह । इसी तरह 
रागका बढावा भी बडा अ्रनथ कररहा है । 
काल चत्रका परिणमन तो देखो-हम कितनी ही 
बातोमें रोज गिरते चलेजारहेह । पहले लोग श्रपने माता- 
पिता या वृद्धजननोके सामने अपने बाल बच्चोको नहीं 
लेतेथे या उहे लाडप्यार नहीं दिखलातेथे। बडोकी झ्ान 
रखतेथे (यदि लडका ४० बपका भी हो जाता, तो भी 
अपने बुजगगोंके सामने वह भ्रपनो सतानकों गोदसें 
नही उठाताथा । पर श्राज लोगोने लोक-लाजको तिला 
जलो देदोहै । भलेही हम श्र वातोममें उठ रहे हो, पर 
असलियतसे बहुत दूर जारहेहे । बात तो छोदीसी है 
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परतु सस्कार बुरा होजाताहै । ये बातेंतो दुरही रहो । 
यहा तो शुभोपयोगकी भी बालकों साल काढी जारही 
है।शुभोपयोग रागनिर्मित है, उपयोग तो ज्ञानपर्याय है, 
शुभरागके कारण है, इसी कारण जिस समय यह 
श्रात्मा धमपरिणत होकर भी, शुद्ध तत्वमें लीन होनेकी 
उमग होनेपर भी शुभोपयोगकी परिणतिके साथ चल 
बंठताहै, तब इसकी शवित कर्मोसे रोकदी जातीहै, 
इसलिए वह शुभोपयोग सप्रयुकत चारित्र मोक्षरूप कार्य 
फरनेको श्रसमर्थ होजाताहै । उस समय बह शुभोपयोगर्मे 
ही भटक जाताहै। पर शुद्धोपपोगीकी दक्षा इससे 
विपरीत होतीहै । ज्ञानी वह भगवदभक्ति करते हुए भी 
उनमें भ्रनुराग तो रखताहै, पर उसे वह रागरूप हो 
समभता है। शुभोपयोगके त्यायकी बात शुद्धोपयोंगीके 
लिए ही शोभा देतीहै। पर जो स्वय तो भ्रशुभोपयोगसे 
परिणत होरहाह भ्ोर शुभोपयोगके त्यागकी बात कहे, 
तो उसे कंसे शोभा देसकतीहै । यह बात ठोकहै, किन्तु 
मैया अपनेको शुद्धोपयोगके योग्यही समझो। प्रभु श्रोर 
तेरी जातिमें कोई श्रन्तर नहीं, जितनाभी विकार भाव 
है, सम्यक्त्वी उससे दूर होना चाहताहे ) वह जानताहै 
कि शुभोपयोगकी दृष्टि सम्यक दृष्टि नहीं है । नकुल 
औ्ौर सहदेवकी बात कल कही थी ॥ उनके शुभोषयोग 
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ही गया श्र वे सर्वाधसिद्धि पहुचे, मोक्ष नहीं जासके। 
पर नकुल और सहदेवफे भी शुभोपयोगमें श्रादर नहीं 
था। यदि उपके शुभोपयोगमें श्रादर होता, तो ये स्वर्थि- 
सिद्धि भी नहों जापाते। सम्सवत्त्वी शुभोपयोगमें रहता 
है, पर उसकी श्रद्धा शुभोपयोगमें नहों रहती । वुनियाफे 
सारे काम फरते, हुए नी उसके श्रतरगममें शुद्ध लक्ष्य 
की निमल्रधारा श्रनवरत बहती हो रहतीहै । 

धमका सीधा फल मोक्ष है, पर शुभोपयोगकी 
परिणतिमें वह उसे प्राप्त करानेमें श्रसममय हेजाता है। 
उसका बह शुभोपमोग व्यवहार धमरूप है, इस फारण 
यह विरुद्ध फार्यका फरने घाला बनजाताहैँ, श्र इसी- 
लिए वह ससारका साधक हेाजाताहै । फही चारित 
विरुद्ध कार्याहीं फरता विरोधफर्ता रागभावहै जो कि 
श्रशुद्धोपपोगका साधक है । शुभोपयोगयुकत चारित्रको 
अग्नितप्त घृतफे समान फहा है। जैसे घोका स्वभाव 
तो ज्ीतल श्रोर दाहको दमन फरनेका है, पर जब घह 
अ्रग्निके सम्पकसे उष्ण हेाजाताहे, तो स्पश फरने 
बाले पुरुषको जलाता हो है । इसो प्रकार शुद्ध चारि- 
त्र॒का फल तो जम दाहकी शात करना हो है, पर 
जब चह शुभोपयोगरप अग्निसे सतप्त हाजाताहै, तो 
बाहको उत्पन्न करता ही है। देवोके यद्यपि शारीरिक 
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रोग दाहनहीं है, तथापि मानसिक दाहतो है ही । जब 
इन्द्रगी सवारी आ्ारही हे। भर क्ल्विषिक जातिके 
देवोसे यह कहाजाताहै कि दूर हृटो, एक तरफ रहो, तब 
उनके जो मानप्तिक वेदना होतीहै, वह अ्वणनीय हैं। 
जय इंद्की सवारी कहों जानेफ तयार होतीहे और 
आधभियोग्य जातिफे देवोंको वाहुनका रूप धारण करके 
आनेका श्रादेश दिया जाताहै, उनकी मनोवशा 
चंसी होती है, यह करणाजनक चीज है । जब बाजें 
बजाने वाले देव बाजे बजा रहेह, बजानेमें तमय 
होरहेह, भोर उहे श्राज्ञा दोजातीहै, वाजे मत बजाओ, 
संघ उन्हें राग-रगके भगसे तथा पराधोनतासे जो कप्ट 
होताहै, उसे भुकतभोगी ही जान सकतेह । इस सबके 
कहनेका श्रथ यही है कि चारित्रके साथ जो शुभोपयोग 
लगजाताहै और उसमें जो उपादेय युद्धि हो जातीहै, 
चही ऐसी देबदुगतिको देताहै । यहत्तो छोटे देवोको 
बात कही, बडे देव भी होते तो वे भी भूर-मूरकर 
रागवश्ञ दुखी होते सुख किसीभी शशुद्धोपयोगसे उप- 
लब्ध नहीं होता । हा श्रशुभोपयोगके वलेशसे शुभोप- 
योगके क्लेशमें मदताहै। जब ज्ञानी इस शुभोपयोगसे 
ऊचा उठताहै, तभों वह निर्वाणका पात्र होताहे। 
जिसके सनमें सासारिक वस्तुमें राग नहीं, वही ठोक 
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रास्तेपर हैं । जिसका मन सासारिक सम्पदामें उलभा 
हुआ है बहु कभी ससारसे पार नहीं होसकता । उसके 
पुत्र तक भी उसकी ऐसी दक्षाक्रो देसकर हसतेह | एक 
सेठजी को बात है, वे भ्रत्यत वृद्ध होगये, पर तिजोडी 
फी चायी श्रपने किसो लडकेको नहीं दो । उन्हे भय था 
कि यदि फिसीको चाबी दी तो वह सारा धन हडप 
जायगा, फिर मुझे सारा-मारा फिरना पडेगा। जेब 
सेठजी सरत बीमार पडे श्रौर परलोकको चलनेफा ही 
अवसर श्रागया, तो लडबोकों बुलकर बोले, 'यह चाबी 
लो सडकोने उत्तर दिया-दादाजी, चाबी साथ लेते 
जाइये, हमें चाबीफको कोई जरूरत नहीं । तब उसत 
बृद्धको भ्रपनी भूलपर सेंद हुआ । 

हमें श्रपनी चर्या भ्पने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावको 
देखकर बनाना चाहिए । अपनो दिनचर्या बनानेकेलिए 
हमें श्रौरोके बोट (मत) लेनेकी जरूरत नहीं । यदि 
दूसरोसे बोट लेकर दिनचर्या बनायेंगे, तो विपरोत माग 
पर चले जावेंगे। क्योकि ससारमें समागपर चलनेवाले 
क्रम हु और कुमागपर चलनेवाले भ्रधिक ह्‌ । इसलिए 
स्वकल्याणके विपयमें हमें श्रपनो हो चिता करना 
चाहिए। हमारे भीतर यह भाव निरतर प्रवाहित 
रहना चाहिए कि हम अकेले हू, श्केले हो हमें 
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पपने भले बुरेका फल भोगना पड़ेगा, इसलिए हमें 
पर वस्तुपर दृष्टो न रखकर स्वपर हो दृष्टि रखता 
चाहिए । हमें पहले झपनी ही दया करना चाहिए । 
जिसन स्वदया नहीं की, वह परदया नहीं करसक्ता ॥ 
प्रब-- स्वदया क्या है ? उत्तर-- प्रात्मामें अ्रहिसा 
भाववा जागना, स्वमें श्रद्धा होना, स्वका जानना शोर 
स्वरुपमें रमना हो स्वदया है। इसके विपरीत सब 
फषायें स्वहिसा है। जिनकी परनारीमें रचिया भ्रासपित 
होती है, उहेंही पर स्त्रियोफे हाव भाव भ्रच्छे लगतेह, 
उरूँही उनफी कथा सुहातीहै। जुझआारीफो जुभारियोफी, 
सदोरियोंको सटोरियोकी प्रौर तिवारियोको शिका- 
रिपोंगी वात रुचिकर होतीहै। पर जिनके भोतर 
विवेक जागृत होचुका है, श्रात्मथद्धा श्रगट होचुकोहै 
उसे वीतराणियॉकी हो चर्चा सुहायगी । उसे सुकुमाल, 
धन्य-कुमारयो चर्चा प्रिय लगेगी । भ्रात्मतत्त्वफे पानेका 
उपाय भी सुहावेगा | प्रइन-शुद्ध प्रात्मततत्यके पानेका 
या उपाय है ? उत्तर-अन्तरगर्मे भतरण चरणानुयोग 
को रुचिका होना हो शुद्ध आत्मतत्त्वफे पानेवा 
उपाय है। 

५, भो शुद्धात्माको कथा सुनताहै, उसे करणानुयोगकी 
बातें भलो लगने लगतीहें, शुद्धात्मासे सम्बन्ध रखनेवाली 
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करते हुए मिज भ्रात्मशुद्धिका हो भावहे। यहा शरीरको 
ससारफो मूत्ति फहाहै, इसका भाव यहहै कि कोई सप्तार 
को जाने, तो फिस जरियेसे श्रोर कहाँ जाने, तो उसका 
सकेतहै शरीर । मूत्तिसे मूत्तिगत भाव पहिचाना जाताहै । 
सरस्वतीका भाव जाननेकेलिए लोग जिनवाणीके श्रक्षर 
रूप मूत्तिको देखते । श्रक्षरके श्राकारके श्रनुसार भाव 
नहीं मापा जाता किन्तु श्रक्षरके वाच्यको हृदयगम किया 
जाताहै । इसी तरह मूत्तिके दशनकर यदि मूत्तिमेंही 
अठके तो भ्रटक गया । उचित यहहै कि मूत्तिके श्राधार 
पर मूत्तिमानका ध्यान करो यह शरीर नवफी मूत्तिहै, 
इससे भ्रतरग भाव जो रागद्व प है, उसे निकालो फहीं 
ऐसा न हो कि हम इसे खिलाते पिलाते हो लक्ष्यसे 
च्युत होजावें । यह्‌ शरीर विनश्वर है, जडहै, ज्ञान 
सुखसे रहितहै, इसके मोहमें कोई हित नहीं | और 
देखो भेया, इस भवमूत्तिसे श्रपना या दूसरेका कितना 
ही प्रेम हो, मृत्यु होते ही इहीं प्रेमियोके द्वारा शीघ्र 
जलाकर भस्म फरदिया जायगा । इसो तरह जसे कि 
हमने बीसोको जलादिया है । श्रत इसके पड़ोसी बनकर 
एक मभहुत्त भो तो इस शरीरसे पृथक्‌ झोभायमान 
ज्ञानानदमृत्तिर्प निज प्रात्मतत्त्वका भ्नुभव फरो | 
जिससे कि झ्ात्मा और शरोरके एकत्वका मोह छट 
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जाय। 

बच्चोको जब तक नया खिलौना नहीं मिलेगा, 
तब तक वे पुरानें सिलोनेको नहों छोडेंगे । इसी प्रकार 
हमेंभी बाह्य चीजोसे ममत्व छुडानेकेलिए अतरगमें 
विराजमान ज्ञायक भावको पकडना पडेगा, तभी बाहरी 
चीजोंसे ममत्व छूठेगा । तत्त्वदृष्टिसि जायमात वराग्य 
दृढ़ होताहै । कितने ही लोग फहतेह, कि हमने श्रमुक 
अत, तप धारण करलिया, श्रव तो निभाना ही पडेंगा, 
उनका ऐसा कहनाही उस ब्रत, तपके विधयमें श्रमादर 
का द्योतक है । यदि अन्तरगसे प्रोति हो तो उस प्रकार 
के बचन निकलेही क्यो ? जब मनमें विकार होताहै, 
तो बह किसी न किसी रूपमें बाहर निकल पडताहै। 
एक श्रावक श्राविका क्‍्हीं देबदशनको जारहेथे । श्रागे 
श्रागे श्रावक चलरहेथे और पीछे पीछे श्राविका । माग 
में एक जगह पडो हुई कुछ अभ्र्शकया दिखी, भ्रावक 
घूल उठाकर उनपर डालने लगा कि कहो मेरी स्त्ोका 
मन इहे देखकर चल विचल न होजाय । पीछेसे स्त्री 
आपहुची शोर बोली यह क्या कररहेहो ? वह बोला, 
यहा अ्रद्नाफिया पडी थीं, मने सोचा कहो तुम्हारा मत 
इहे देखकर चल विचल न हाजाय, इससे इनपर घूल 
डालरहाहू । सनी बोलो ठुमभो भ्रच्छे निकले जो घूलपर 
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पृजन करतेहुये भो वीतरागता बढानेवाली सामग्रो रखेंगे, 
बीतरागतापोषक वेश-भूषा रखेंगे श्रौर वचन भी बीत- 
रागतता पूण हो निकलेंगे । इसो प्रकार सामायिक, 
स्वाथ्याय पग्रादि जो"भी उनको फ्रिया होगो, सब जगह्‌ 
उनके फायमें दोतरागता टपकेगी । तत्त्वद्रष्टाके सवर 
निजरा होनेमें श्रतर नहों पडता। तत्त्वकौतृहली बनो' 
इसका भाव यही है कि हम जिस किसो भी कार्यको 
फरें, पर दुष्टि हमारी हमारे लक्ष्यपपर हो रहनाचाहिए। 
भैया ! एक जनोका बच्चा जो जिन देवके सिवाय 
झौर किसीको नमस्कार नहीं करताथा, एक बार 
अ्रपने भ्रजनगुरुके साथ लक्ष्मीनारायणके मदर गया । 
गुरुने लक्ष्मीनाराषणको नमस्कार किया तो इसने भी 
क्रलिया । गुरु श्राइचर्य चकित होकर बोले-भाई तुम 
तो जैन हो, यहा क्या देखकर तुमने नमस्कार किया? 
बच्चा बोला- देखो, हम अपने बीतराग भगवानको तो 
इसलिए नमस्कार फरतेहे, फि उनकी मूर्ति हमें यह 
सदेश देतीहै कि यदि ससारसे पार होना चाहतेहो, तो 
हम सरीखे एकाको बैठकर श्रात्मध्यान करो। और 
लक्ष्मीनारायणकी मूत्तिने हमें यह सदेश दिया कि 
यदि तुण्त ससारमें भटफना चाहतेहो, तो स्त्रीकों हमारे 
समान सदा साथमें रसाकरो और उससे प्रेम करो । 
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उनके इस मूक सदेश को मने सुन लिया और इसलिए 
गुरु मानकर मने भी नमस्कार करलिया । 
स्त्री को देखकर प्रश्ञानीदे भाव रागमय होतेहें, 
पर ज्ञानी सर्वत्र तत्वको बात सोचेंगा। एक मुल्ता 
जी कहीं व्याख्यान देतेहुये बलिका समयन कररहे मे 
झौर हिसामें धम बतलारहेये। एफ जन थोता भो बहा 
खडे थे, सुनकर बोले-वाह कया झच्छा व्यास्यान द्िया। 
तब लोगोंने पूछा--भाई उसने तो हिसाका प्रापद 
कियाहै श्रोर तुम उसके व्यास्यानकों श्रच्छा ब्यगरे 
हो! बह बोला--भाई मिष्यात्वके तीध्ष उदयमें ईंट 
हो तो उपदेश होताहै कि हिसामें धर्म है। मिम्मत्दध 
पर्दा हृठाओ, श्राज़ोसे नोला चश्मा उतारो, मर इल्पों 
फा यथाथस्व॒रूप दृष्टिगोचर होने लगेगा। रिक्री दो 
देखो धम श्रात्मस्वरुपमें है, आतत्वत्पम निए ऊन 
पर ही धर्म प्राप्त होगा | सन्दिर, मूठि, हीप प्रारिक 
तो उस धमको प्राप्त करनेकेलिए भ्राइप रे इनसे 
धम प्रगट नहीं होगा जब भी धम ४5: झण, न्‍ीतर 
से हीहोगा ॥ क्सीने कसा श्रच्छा साह-- 
लाल बिना कोई नहों हक कसे साल । 
गाठ खोल देखो नहीं, ४४5 इसे कंगाल ॥ 
प्रात्माराम रूपो लातजाकि हर एक्के पहले” 
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बधा हुश्रा है, पर इसने कभो गाठ खोलेके नहों देखा, 
इगलिए बगाल बता डोलरहाहै। भैया, हियेंकी गांठ 
शीला, साल चम्रफरहाहै 
प्रथ सारिनपरिणामसपकर्सिमवादत्यन्तहेयस्य शुर्भ- 
परिणागरप फलसालोचयति--जहा चारिप्रपरिणामका 
शंपक शेभध ही नही, ऐसा झशुन परिणाम तो ग्रत्य-त 
है शापरार्ष क्रय ईस बाकी आलोचना करतेहे। 
गही पाये जिया पदका प्रयोग न करदे प्रालोचेयर्ति' 
गैदका भ्रमोग किया है ॥ 'श्रा समन्‍्तात्‌ लोचेयर्ति-- 
शातोचग्ति' च्र्धात्‌ सर्वे ओरसे परीक्षा कर, निषय 
फरते हैं पि' झशुभ परिणामदा फ्ल क्सि गतिमें के से। 
है। 
शमुहारपेण भरादा कुघरो तिरियो भवोय णेरइयो | 
परषणराहस्सेहि सदा अमिधुदों भमइ भ्रच्चत ध१था 
झशुभोपयोगके निमित्तसे जो यह पाप कम उपाजन 
करताहै, पसके उदयसे यह जीव यदि मनुष्यों उत्पन्न 


ह॥॥ तो जया न, क्भ ही उत्पन होगा 
प्‌ णछ्ु नहों, किन्तु महा 
भ, भी परिपूर्ण अग 


| ५ ४4 विक- 
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होगा, जहा कि कोई उसे पानी फिलानेबाला भी न 
'पम्रिले । बहा जम लेकर भी सदा रोगी, शोकी भौर 
कोढो बना हुआ जोवन भर दु ख उठाता रहेगा, रात- 
दिन रोगकी ब्रेदना भ्रौर भूछ प्यासको ज्वालासे हो 
जलता रहेगा। 'जैसो फरणी वसो भरृणों फा नियम 
अकाट्य है, वह भोगना पडेगा। प्रइन-वहू झशुभोपयोग 
यया है जिसका कि फल दुगति है ? उत्तर-मिय्यात्त्व 
रूप परिणाम्त होना, हिसा करना, भूठ बोलना, चोरी 
'करना, कुशोल सेवना श्रौर परिपग्रहके उपा्न, सरक्षण 
करनेमें हो लगे रहना, दयाका श्रभाव होना श्रादि 
'कास करनेमें उपयोग लगाना सो श्रशुभोपयोग है ) 
इस झशुभोपयोगके फलसे हो यह कदाचित्‌ मनुष्यों 
में उत्पन्न होजाय, तो ऊपर जसा बतायागयाहै, वसा 
छुमनुप्य होताहै। भ्रौर इसोफ़े फलसे यह तियचामें 
'पंदा होताहै। तियंचगतिके दु प्र सबके प्रत्यक्ष हो है 
लोग जिन पशुश्रोफो पालतेढ़, उहें भी रात-दिन बोफा 
लादकर, गाड़ीमें जोतक्र उड़े जजरित कर देतेह, 
बबत पर खाने-पीनेका कोई ठिकाना नहों। जिन पश्ुप्रों 
का दूध पीतेह, उनको हो बूध देसा बन्द करनेपर 
'कसाइयोके यहा बेंच पझातेह। आज़ ब्न्नकी कमो का 
चहाना लेकर जोग श्रगणित पशु-पक्षियों, झडे-भुर्गो 
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झ्रौर मच्छियोंको मार-मार फर सारहेह, उहे जीवित 
ही श्रग्तिमं भून डालतेह । कितने ही शिकारी वेचारे 
निरपराध शाफाहारी हरिणों श्रादिको श्रपनी गोलीका 
निशाना बनातेह, कितने ही कोमल चम्डा प्राप्त फरने 
फेलिए गभिणों भेडो भ्रादिको दोडा-दोडा कर उनके 
गर्भ गिरादेतेहे, फसाईएानोमें प्रतिदिन भ्रससय पशु 
काटे जातेहू । पशुगतिफे दु सोकी कहा तक कहाजाय,- 
जहा स्वय माता हो भ्रपने बच्चोको साजातोहै । कहते 
हैं कि सपिणो श्ननेक बच्चोंकी एक साथ जम देतोहै 
भ्रौर उहे शुक घेरेमें घेरकर रसतोहै झौर क्रम प्रमसे 
उहे खाजातीहै ॥ जो एकाध भाग निकला, यही बच 
पाताहै । भूणी फुत्ती अपने नवजात बच्चोकों पाती 
हुई देसी जात्ती है, इससे बढ़कर झौर कोन दु झ हो' 
सकताहै श्रशुभकमके उदयसे हो ये सब तियंचगतिके” 
बुख प्राप्त होतेह। विफलत्रयकी श्रसस्य पर्यायोमें 
एकेदद्रियौकी श्रसर्य जातियोमें यह जीव अ्रशुभोपयोग 
का ही फल भोगा फरताहै। झौर देखो, नरकगतिके 
जो महादु स है, जिनके वणनोसे श्रनेको शास्त्र भरे 
पडे ह, श्ौर जिनका चणन सुनकर छूदय दहूल उठता 
है उन सहस्मो जातिके मार-काठके महादु सोके यह 
जीव नरकमें झसरुय वर्षोंतक जो भोगताहै, वह भी 


प्रबचनसार प्रख्चन साथा १२ [ रह 


इस अशुभोपयोगका हो फल है, फहनेका साराश यह 
कि ससारमें जितने भी दु ख है, वे सब अ्शुभोपयोग 
के हो फल ह, ऐसा जानकर हमें अशुभोपयोगको दूरसे 
ही छोडनाचाहिये । 

अशुभ कार्योसे निवृत्त होने और शुभ कायमें 
प्रवत्त होनेको प्राचायोंने व्यवह्मरचारित फहाहै | हम 
झुभ कार्योकी बातें तो बहुत करतेह, पर करते धरते 
कुछ नहीं, तो इससे कुछ नहीं होगा ॥ कितने ही लोग 
दान देनेकी बात करतेह और कोई बहाना लेकर छल 
प्रगट करतेहू कि हमें यह श्रठ्वन नहीं होती, तो हम 
भी दान देते । पर भया, जिसके दान देनेके भाव हो, 
बहु कोई न कोई मार्ग दाल देनेका निकाल ही लेताहै। 
कुछ लोग कहतेह कि हमारे तो दान देनेकी अ्रनुमोदना 
है। पर उन्हें यह पता नहों कि केबल भ्रनुभोवनके 
अधिकारी कोनह ? जो बिचारे पशुपक्षी दान देनेके 
भाव रखते हुए भी दान देनेमें प्रसमयहें, जिनमें अगो- 
पगोको रचनाही ऐसी है कि उनके दान देना सभव ही 
नहीं, वे यदि किसोको दान देते हुए देखें और शपनी 
विवशताका ऋनुभव करते हुए दानको करे अ्नुमोदता 
तो उहें दानका श्रनुभोदक कहा गयाहै। प्रराणोंमें ऐसे 
ही नकुल, सिंह भ्रादि को दानकी ऋनुमोदसा करनेवाला 
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उसकी ऐसी बात सुनकर लकड॒हारेकी भी गुस्सा 
प्रागया और बोला, श्ररे, किस बेईमानका नौकरहै, 
जो इस प्रकार मोल तोल करताहै, में एक बात कहता 
हु, श्राठ भ्रानेसे कम नहीं लूगा। सेठजी उसकी बातें 
सुनकर चौके श्रौर बोले-भाई लकड॒हारे मेरो-तेरी तो 
बात ही नहींहै, तेरी श्रौर रसोइयकी बातें होरहीहे, 
बही भाव फररहाहे, फिर तू मुर्के बेईमान कैसे बनारहा 
है। बहू बोला-सेठ जी, मने तो श्रापके साधुक्ी एक 
दिन की ही सगति को, सो एक बात कहना सीख 
गया इतना कहकर पाच श्रणुश्रतोका पालन जैसा 
करता था बताया श्रोर उपदेश का उपकार मानकर 
बोला, सेठनी यह जैसेकी सगति करताहै, सो इसने 
वैसा ही सीखा है, यदि श्रापमें ऐसी भाव-ताव करने 
को भ्रादत न होती, तो यह भी इतना भाव-ताव न 
करता । सेठजो सुनकर चुप होगये। यह एक कथा है, 
हमें भ्रपने व्यवहार द्वारा श्रपने श्राचरणकी सफाईको 
प्रमाणित करनाचाहिए । 

लोग धमके उद्चारकी बढ़-बढ करके बातें करतेह, 
पर-उपकारकी भी डीगें हाका फरतेहू ।॥ पर यह सब 
बेकार है, जब तक तुम श्रपना उद्धार नहीं करलेते, तब 
तक धमके उद्धार या परोपकारकी बात कोरो गप हो: 
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है । धमसे भ्रपता उपकार ही सभव है, और हमें पहले 
अपना ही उपकार फरना चाहिए | कहें सभी और करें 
कोई नहों, तो उपकार कसे सनव है ? यदि कहना 
छोड एक जनीने भी अ्रपना उद्धार कर लिया तो 
समभिये-एक अशका तो उद्धार हो गया । ३४३ राजु- 
प्रमाण इस घनाकर लोकमें कोई भी जीव दुखी न रहे, 
सब सुखी है। जाँय, ऐसी भावनासे तीभकर प्रकृतिका 
बध हेाताहै। में तीन लोकका उपकार करू, ऐसी 
क्तव्य बुद्धिसे तोर्थकर प्रकृतिका बंध नही हेग्ताहै । 
हम लोग प्रुण्यससे मिली धन सपदापर गर्व करतेह, 
पर भवा माँग फरके पहने गहनेपर गव कसा ? ये 
सब बभव पुष्यरूप साहुकारसे उधार मागकर लाये ह 
जिस दिन वह माग बढठेगा- देना पडेगा, फिर उसपर 
इतना गव क्यों ? एक चक्रवत्तके वैभवकों उसके 
हजारो पुत्र भी नहीं सभाल पाते। यह लक्ष्मी सदा 
किसीके पास नहों रही न रहेगी । फिर उसपर क्यों 
रीभ रहेहो | पुष्यके मेलको दूर हटाकर श्रपने श॒द्ध 
तत्त्वपर दृष्टि रखो लक्ष्मी श्रात्मकी करामान नहीं 
वह तो पुष्य पापके श्रनुकूल भाती जातीहै । एक सेठजी 
थे, भाग्यवश वे दरिद्र होगयें। जब घरमें कछ नहीं 
रहा तो किसी राजाके न्यायालयमे बंदकर श्रजीनवी सी 


ला 
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जाती है ? इतनेमें राजाकी झाख खुलो तो चह श्रपने 
ऊपर तलवार देखकर विचारने लगा कि यह मेराही 
दीवान यहा मेरी हत्या करना चाहंताथा श्रव इसको 
यहा कुछ कहना उचित नहीं क्योकि रार बढनेपर यह 
मुझे यहीं मार डालेगा | दीवान यह सोचकर फि से 
यदि सत्य चात कहू तो राजाको बया किसीको भी 
विश्वास नहीं हो सकता, तो दोनो चुपजाप चले जब 
राजा दरबारमें श्रागया, भ्रातेहों हुक्म देदिया कि 
दीवानकी देशसे त्रिकालदों श्रौर उसका घर लूटठलों 
ऐसा हो किया गया । भाईयो ? परपदायका क्या 
विश्वास ? श्रपने स्वातज्यकों देखो और प्रसन रहो 
ग्रदि बाह्य भ्रथका श्राइवय (बहाना) फरके अशुभोप- 
योग परिणति हो रही तो उसका फल कुमानुष 
थ तियज्च नरकोमें भ्रमण करना हो है । तिर्यजचोके 
बलेश तो शापके सामने प्रकद ही है । 
सर्पिणी श्रपने बच्चोकोीं कुण्डलोमें रखकर स्वयं 
जाती जातोहे । जहा भाताही स्वय अपने बच्चेकों 
खाजाय उस गतिसें भौर दुखोका तो कहना ही बा ? 
यह भ्रशुभोपयोग निर्देबताको नॉवपर खड़े रहतेह । 
“इसोलियें तो द्रयाका बडा महत्त्व कहागया है। श्रन- 
गारघर्मामृतमें लिखा है-“दयालोरब्रतस्यापि स्वगति 
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स्यावदुगति । ब्रतिनो४पि दयोनस्य दुगति स्थाददुगति । 
दयालु अद्नती भी हे। तो भी उसे स्वगप्नाप्ति सरलहै । 
दयारहित ब्रती भी हो तो भी उसे दुर्गेतिप्राप्ति सरल 
है। लौकिक सुखका मूल जो व्यवहार धम है बह 
“दयांमूलो धम्मो है और प्रात्मीय अ्रविनाशी सुखका 
मूल जो धम है वह “दसणमूलों धम्मों” है । 
भया ! यह ससार है यहा कितीको कोई कितना 
भी चाहेसहाय हो ही नहीं सकता, वस्तुका स्वरूप 
ही ऐसा स्वतन है। हमारोसुख दुखको जुम्मेदारी 
हम ही पर है। हम मनुष्य हू ससारके प्रत्येक प्राणियोसे 
'हमारा स्थान ऊचा है हिंतकर है यदि हमने ऐसे प्रमूल्य 
प्रवतरकी ही घोदिया तो बताझो इससे बढकर श्रोर 
कोई मू्ेता है ? नहीं। मनुप्यकी कोमत नेतिकतासे 
है। ससारमें फौनसा पदार्थ मेरा है जिसके श्राश्रय 
हिंसा भूठ चोरी विश्वासघात कुशील तृथ्णा श्रादि 
अ्रशुभोपयोगमें व्यासबित श्रावश्यक समझी जावे । 
अपने जीवनकी चर्या देखो, दुगु णसे भाफी मागली है 
बोपराजो श्रव तक श्रज्ञानके अ्सादसे श्रापकी जी 
हजूरीमें यह श्रनाथ रहा ६ प्रव अपने माथको पहिचाना 
आप कृपा करके बिदा हृजिये ! मेरा जगतमें कुछभी 
नहीं मे तो झफ्तेता हु शुद्ध हु दशन ज्ञानमय हु अरूपी 
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जाती है ? इतनेमें राजाफी श्राथ खुलों तो बह भ्रपने 
ऊपर तलवार देखकर विचारने लगा कि यह मेराही 
दीथान यहा मेरी हत्या फरना चाहताथा श्रब इसको 
यहा कुछ फहना उचित नही क्योकि रार बढ़नेपर थह्‌ 
मुझे यहीं मार डालेगा। दीवान यह सोचकर कि मे 
यदि सत्य बात कहू तो राजाकों ष्या किसोकों भो 
विश्वास नही हो सकता, तो दोनो चुपजाप चले जब 
राजा दरबारमें श्रागया, झ्ातेहों हुक्स देदिया कि 
दोवानफी देशसे निकालदों श्रौर उसका घर लूटलों 
ऐसा ही किया गया। भाइयों ? परपदार्थका क्‍या 
विश्वास ? श्रपनरे स्वातन्थ्यकों देखो भ्रौर प्रसभ रहो 
यदि बाह्य श्रयंका श्राइवचप (बहाना) फरके अशुभोप- 
योग परिणति ही रही तो उसका फल कुमानुष 
ब तियज>घ नरकोमें भ्रमण करना ही है ॥ तियश्चोंके 
कलेश तो झापके सामने प्रकद हो हू । 
सरपिणी अ्रपने वच्चोंको कुण्डलोसे रखकर स्वय 
पाती जातोहे। जहा साताहो स्वय अपने बच्चेको 
खाजाय उस गतिमें झोर दुल्लोका तो फहना ही कया ? 

यह अशुभोपयोग निदयताको नोंबपर खड़े रहतेह । 
इसीलियें तो द्याका बड़ा महत्त्व कहागया है। श्रन- 
गारधर्मामृत्में लिखा है-“दयालोरब्रतस्थापि स्वगंति 
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स्यावदुगति ॥ ब्रतिनोइपि दयोनस्थ दुगति स्थाददुगति । 
दयालु अ्रव्रती भी है| तो भी उसे स्वगप्राप्ति सरलहै । 
दयारहित ब्रती भी हो तो भी उसे दुर्गेतिप्राप्ति सरल 
है। लौकिक चुखका मूल जो व्यवहार धर्म है वह्‌ 
“दयामूलो धस्मो है और झ्रात्मीय अविनाशी सुखका 
मूल जो घर्म है घह “दसणमूलो धम्मो” है । 

भैया ! यह ससार है यहा किसीको कोई कितना 
भो चाहेसहाय हो ही नहीं सकता, वस्तुका स्वरूप 
हो ऐसा स्वतत्र है। हमारोसुख दुखको जुम्मेदारी 
हम ही पर है। हम मनुष्य ह ससारके प्रत्येक प्राणियोसि 
हमारा स्थान ऊचा है हितकर है यदि हमने ऐसे श्रमूह्य 
अवसरको हो खोदिया तो बताश्रो इससे बढकर भ्रोर 
कोई मूखता हैं ? नहीं। मनुष्यक्षी कीमत नतिकतासे 
है । ससारमें कौनसा पदार्थ मेरा है जिसके प्राश्रय 
हिंसा भूठ चोरी विश्वासधात कुशील तृष्णा भ्रादि 
अशुभोपयोगमें व्यासवित श्रावश्यक समझो जाबे । 
अपने जीवनकी चर्या देखो, दुगु णसे माफी मागलो हे 
दोषराजो श्रब तक श्रज्ञानके प्रसादसे झ्ापकी जो 
हजूरीमें यह भ्रनाथ रहा । ब्रव अपने माथको पहिचाना 
आप कृपा करके बिदा हुजिये ॥ मेरा जगतमें कुछभी 
नहीं म॒ तो भफेला हू शुद्ध हू दक्षंत्र ज्ञानमय हू भ्रूपी 
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हू मेरा परमाणमात्र भी कुछ नहीं है। ज्ञान प्रकट 
होनेके वाद दोधोकी दाल नहीं गलेगी। ज्ञान प्रकट 
होनेका एक थिह ह- ज्ञानीके व्यवहारमें सब सुखद 
नीति श्रा हो जाती है। हमारा व्यवहार सरल, सुखद, 
विश्वासपूर्ण होना ही चाहिये तब ही हम (पर्यायमें) 
सानव कहलानेके श्रधिकारी हैँ, श्रयथा पशुवोसे भी 
गये चीतेह क्योकि पशुवो्में भो विश्वासमय जीवन 
देखाजाताहै । एक मनुष्य जगलमें जारहा था इतनेमें 
सिह दिखा मनुष्य एक ऊचे पेडपर चढगया सिंह नीचे 
आगया, उस पेडपर एक रीछ बठाथा श्रय तो मनुप्य 
बडा घन्नडाया कि नोचे शेर और पेडपर रीछ । तब 
रीछने सकेत किया कि हे मनुष्य मत धबडायों तुम 
शरणमें भ्रायेहों म तुम्हारी रक्षा ही करू गा। मनुष्यको 
सतोष हुआ्ना । बहुत देरबाद मनुष्यकों नींद श्रानेलगी । 
रीछने कहा भाई इसी चौडो शाखापर निश्चित होकर 
सोभो। मनुष्यके सोजाने पर सिह रोछसे बोला रे 
बेंवरूफ तु जानता नहों है फि यह मनुष्य वहु जानवर 
है जो सभो जानवरोकों मोतके घाट उतार देता, 
भ्रभी म नीचे बठा हू इसो लिये तेरी कुशल है जब से 
चला जाऊ गा तब तेरी भी हत्या करडालेगा । भ्रभी 
सौकाहै तू इसे ढफेलदे मे इसका काम तसाम करदूगा। 
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रीछ बोला हे बनराज ' मेने इसे शरणका विश्वास 
दिया है इससे में इसे हानि नही पहुचा सकता । कुछ 
देर बाद मनुष्य जगा श्रौर रीछ सोने लगा तब सिंह 
मनुष्यस बोला रे मूस कया देखताहै यह रीछ है तेरा खून 
चाटकर तुभे मार डालेगा इसे तू पटकदे स इसे मार- 

डालूगा फिर तू निविध्न भ्पने घर चलेजाना । सिहके 
बहुत समभामेपर उसके मनमें दुर्भाव श्रागया श्रौर वह 
रोछको ढकेलनेलगा परतु रोछ जगा श्रौर समलगया । 

तब सिंह वोला देख रीछ इस मनुष्यको करतुृतफो। 

भ्रथभी तू इसे पटकदे।॥ तब रीछ बोला है मृगराज 
यदि मनुष्य श्रपना विश्वास खोदे तो खोदे परतु स 

तो पशु हू जो एक बार अभ्रभय देदिया सो म विद्वास- 
घात नहों करसकृता । साराश मह है कि हम पशुवोसे 
बहुत ऊचे चढेहुए स्थानपर ह हमें श्रपना हृदय साफ 

निमल बनाना है अ्शुभोपयोगमे श्रत्य-त दर रहनाहै। 

नहीं तो भ्रशुभोपयोगका फल इन्ही कुमानुष तियन्च 

नारकियींमें पदा होकर अ्मण करना ही है। यह 
भ्रमण स्वयही महान्‌ दुख है, जमना मरना हो सबसे 

बडा दु स है। पूजनमें भी सबसे पहले इसी जम-मरण 

के दिनाश करनेकेलिए जल चढया जाताहै। जम सभी 

प्रुण० २१ 
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अब्बहुल भागमें धर्मा नामक नरक हे । दूसरी शय्रा 
पृथिवामें दूसरा बजा नामक नरक है तीसरी पृथिवोम 
सेधा परामक नरक है। चौयो पृथिवीमें श्रजना नामक; 
पाचवबीमें श्ररिष्टा नामक, छठोमें मघयी नामक श्ौर 
सातवीमें माधवी नामक नरक हु। पहली पृथिब्रोको 
मोटाई एफ लाख श्रस्सी हजार योजन है। दूसरी 
आदिपृथिघियोफी मोटाई ऋरमसे बत्तोस हजार, भ्रट्टाईस 
हजार, चौयोस हजार, बीस हजार, सोलह हजार श्रौर- 
आठ हजार योजन है। इनफी लम्बाई लोकके श्र-ततक 
फलोहुईहै । नरफ्में नारकियोंके रहनेबे स्थानोफो बिल 
फहुतेह, पपोकि इनये सुख मकान या फमरेके समान 
व्यवस्थित श्रौर कसी एक दिल्ञापी श्रोर नियत नहीं. 
होते । चूहे श्रादिके बिलोंके समान भ्रव्यवस्यित, ठेडे- 
भेडे श्रौर भ्रभेवः श्राकार-प्रकार वाले होतेहु। फिरभी 
मूपकब्रिलके मुख ऊपर निसृत है परतु नरकबिलया 
फ्सी झ्लोर भो मुक्त नहीहै। सातो नरकोमें बिलोको 
सरया क्रमश ३० लाख, २५ लास, १५ लाख, १० 
लाख, २ लाख, पाच कम १ लास भ्रौर ५ है। इन 
सबका जोड ८४ लाख होताहे । इनमें प्रथम नरकसे 
लेकर पाचरदें नरकके तीन चौथाई भागतक प्रत्यःत 
उप्णवेदनाका दु ख है और पांचवें मरकफे एक चौथाई 
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में, तथा छठ और सातवें नरकर्म केवल श्योतवेदनाका 
महादु ख हैं। सातो नरकोके ४६ पटल हू । इनमेंसे 
'पहलेमें १३, इूसरेमें ११, त्ीसरेमें ६, चोयेंमें ७, 
पाचवेमें ५, छठेमें ३ श्रोर सातवें नरकमें १ पटल है । 
इन पटलोको मकानकी मजिलके समान जानना चाहिए । 
प्रत्यक नरकके पटल एकके नीच एक्के रूपसे श्रवस्थित 
हू। प्रत्येक पठलमें तीन प्रकारवे मरक बिले है। वीचमें 
जो नरक बिल है, उसे इद्धक् बिल कहते हैं । उसके 
चारों दिश्ञाप्रोमें श्लौर चारो विदिशाग्रोमें जो पव्ितिबद्ध 
'बिले हू, उहे श्रेणीवद्ध बिल फहते हू । इन श्रेणीवद्ध 
'बिलोंके मध्यवर्त्ती श्रतरालमें जो फुटकर बिल होतेह । 
हे प्रकीणक बिल कहतेह। पहले नरकके इश्क 
विलका नाम सीमतक है इसके चारों दिल्लाश्रोमें 
४६ ४६ श्रेणीवद्ध बिल होतेह श्रौर विविश्वाप्रोर्मे 
४८ ४८ श्रेणोबद्ध बिल होतेह । दूसरे पटलमें भी 
ठीक इसी प्रकारबी रचना होतीहै, भेद केबल इतना 
होजाताहै फि दिश्ला श्रौर विविद्वाके श्रेणीबद्धोंमे एक 
एक संख्या कम होजाती है। इस प्रकार नीचे नोचेके 
पटलोमें श्रेणीबद्ध नरक विलोकी एक एक सख्या कम 
होती जातीहै । इस प्रकार घटते घटते सातवें नरकका 
जो उनवासवा पटल है उसमें दीचर्मे एक इद्रक बिल 
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झौर चारोदिश्वाश्रोमें एक एक श्रेणी बद्धबिल रहजाताहै, 
विदिज्ञामें श्रेणीवद्ध बिल नहीं रहता । पहले नरकके 
जो १३ पटल हु उनके नाम इस प्रकारह- १ सीम तक, 
२ भनिरय, ३ रौरव, ४ भ्रान्त, ५ उद्श्नात, ६ सन्नात, 
७ श्रसश्रात, ८ विज्ञात, ६ अस्त, १० त्सित, ११ 
वक्रातत, १२ अ्रवक्रा-्त और १३ विक्रान्त । दूसरे नरकके 
११ पटलोके नाम इस प्रकार हे- १ ततक, २ स्तनक, 
३ बनक, ४ सनक, ५ खड, ६ सडिक, ७ जिछ्, 
८ जिह्विक, & लोलिक, १० लोलवत्स, श्रौर ११ स्तन 
लोल । तीसरे नरक्के £ पटलोके नाम इस प्रकार हैँ-- 
१ तप्त, २ तपित, हे तपन, ४ तापन, ५ भिदाघ, 
६ उज्ज्वलित, ६ प्रज्वलित, ८ सज्वलित श्रौर ६ सप्र- 
ज्वयलित । चौथे नरकके ७ पदलोके नाम- १ भार, 
२ मार, ३ तार, ४ चर्च, ५ तमक, ६ घाद श्रौर ७ घट । 
पाचवें नरकके ५ पटलोके नाम- १ तमक, २ अ्रमक,. 
३ भषक, ४ श्रन्धेद्र श्रीर तिमिश्र । छठे नरकके ३ 
पटलोके नाम-१ हिमवतू, २ वादलि, और ३ लललक। 
सातवें नरकमें एक अ्वधिस्थान नामक ही पटल है। 
४६ पटलोमें पहले पटलमें जो सीम'तक सामक इृद्धक 
बिल है उसका विस्तार ४५ लाख योजन है श्रौर 
आतिम ४६ वा जो अ्रवधिस्थान नामका इद्धकबित 
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है उसका विस्तार १ लास योजन है। मध्यवर्ततो 
इच्धकोंका विस्तार क्रम ऋ्रमसे कम होता गयाहै । इस 
प्रकार इद्धक बिलोंका विस्तार सख्यात योजन प्रमाण 
ही कहागयाहै । दिशा झर विदिश्ञामें जो श्रेणीवद्ध 
बिल हैं, उनका विस्तार असस्यात योजन प्रमाण है। इन 
श्रेणीवद्धोके बीचमें जो फुटकर प्रकोणक बिल ह उसमें 
कितने ही सख्यात योजन विस्तारवाले हू श्रौर कितने 
हो असस्यात योजन विस्तारवाले हें। इन बिलाकी 
चारो श्रोरवी दीवालें वजुमयी होतोह । उन बिलोंके 
श्राकार श्रनेक प्रकारके हू, क्तिनेही गोल, क्तिमने ही 
त्रिकोण, कितमे ही चतुष्कोण, पच्रकोण झ्रादि विविध 
श्राफारवाले हू। जो जीव बहुत भ्रारम्भ भ्रौर बहुत परि- 
प्रहमें श्रासकतचित्त होतेहेँ, निरतर श्रशुभीषयोगी सविलष्ट 
चित्त रहतेह, रोद्रध्यानी होतेह, जि'हे मारने कारटनेमें 
हो ग्रान'द भ्राताहै, वे जीव नरकायुका बन्धकर नरकोमें 
उत्पन होतेह नारकियोफा उपपाद जम होताहे भ्र्थात्‌ 
दे माता-पिता श्रादिसे उत्पन्न नहीं होते । किन्तु अढ, 
व्याध्न, मगर, श्रादि वीभत्स आकारवाली उपपादशस्पाएँ 
होतीहे, उनमे उत्पन्न होकर और भ्रन्तमु हुतके भीतर 
ही शरीरको भ्राप्ककर पूरा जवान नारको बनजाताहै । 
शरीरके पृण तंयार होते ही वह उपपाद दाय्याञ्रेति, 
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जो कि बिलोके ऊपरी भागम होतीहे श्रौर जिनके मुख 
नीचे होतेह, नीचे श्रॉंघा मुख होकर जमीनपर गिरताहै । 
बहाको भूमि इतनी जहरोलो होतीहे कि उसका स्पर्श 
करते ही नारकीको हजारो लाखों विच्छुओ्रोके एफ साथ 
फाटनेसे भी भ्रधिक उग्रवेदना होतीहै श्रौर चह्‌ चिल्ला 
कर ऊपरको उछलताहै । सातवे नरकका नारकी 
जमीनका स्पशकर उसके दु खसे श्रति सतप्त होकर 
४०० योजन ऊपरको उछलताहै । छठे मरकमे २५० 
योजन ऊपर उछलताहै। पाचर्बे नरफर्में १२४ योजन 
ऊपर उछलताहे । चौथे नरकमे ६२॥ योजन 
ऊपर, तोसरेमे ३१ योजन, दूसरेमे १५३६ योजन 
झौर पहलेमें ७४६ योजन ऊपर उछलताहै । थे नारकी 
ऊपर उछल करके तुरुत हो फुटबालके समान नीचे 
गिरतेह भौर फिर ऊपर उछलतेहू, इस ऋमसे सँंकडो 
बार ऊपर श्रोर नोचे उछलनेके बाद बेहोशसा या 
झ्रधमरा होकर जब नारकी जमोनपर पड जाताहै, तो 
पुराने नारकी उसे देखते हो शिकारी कुत्ते जेसे शिकार 
के ऊपर दूटतेह, उसी प्रकार उसपर दूद पडतेहू | और 
अत्यात निष्दुर कठोर बचन बोलतेहुए उसे मारतेहे, भौर 
उसके धावोंपर खारा गमपानों सॉंचतेह । उस पानीके 

सोंचनेसे जो महावेदना उसे होतोहै, उससे चहू चिल्ला- 
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कर भागताहै झौर नारफो शिकारीके समान उसका पीछ 

फ्रतेह । यदि वह पहाडमे द्वरण पानेकेलिए जाताहै, 
तो ऊपरसे बडी बडो शिलाए उसके लिरपर गिरतीहैं, 
जिससे उसफा मस्तव चूण-चूण होजाताहै। वहासे 
भागवर यदि बनमे प्रवेश फरताहै, तो यहाके वृक्षोंके 
पत्ते जो पिः तलवारकी घारके समान तेज होतेटे, 
उसके ऊपर तडातड करफे' गिरतेह, गित्तते उसका 
सारा शरीर छिन्न-भिन्न होजाताहै, उसो समय नारकी 
लोग भेंडिया, व्याप्त, गिद्ध, काक श्रादि पशु पक्षियों 
यय रूप धारण कर उसे खानेकेलिए दोडलेहू, तब वह 
भ्रपनी जान बचानेक्ेलिए चारों प्रोर मारा मारा 
फिरता है। जब यहां दुछ शरण नहों दिखता, तो 
चह वंतरणी नदीमे जा गिरताहै, पि चतो- यहाँ कुछ 
शातति मिलेगी । पर उसमे प्रवेश फरते हो यह भौर 
भी श्रधिक दु खका प्रनु नव करताहै, उसके सारे झोौर 
गम जलसे उसका झरोर जलने लगताहै, मगर मच्छादि 
बेषों चारों श्रोरसे सामेफेलिए दौडतेह । यह बहाभो 
महादु ख का ग्रनुनव कर उससे बाहर निक्लताहै, तो 
दुसरे नारको पकड़कर उसे तेलकी तपतीहुई कढाइयोंमें 
डालदैतेह और उसे त्रिचूलेसि छेदते भौर प्‌डी-क्चौडी 
के समान < 
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लेलिये । एक पण्डित ब्रह्मचारीजीके हिस्सेमें त्तोसरा 
अध्याय श्राया । कुछ लोकोके मजाकसे उन्हे यह कुछ 
अ्रच्छा न लगा--शायद नरकोके वणनसे उहे कुछ 
ग्लानी या उद्े गसा हुम्रा श्रौर उन्होने उस श्रध्यायको 
मेरे सुपुर्द करदिया । तोसरे दिन जब म श्ास्त्रकी गद्दी 
परबैठा, तो मेने कहा--लोग तत्त्वायसूतकों समुच्चय 
अध चढातेह श्र प्रत्येक श्रध्यायको भी पृथक पृथक्‌ 
अधचढातेह । जब प्रत्येक श्रध्यायकी श्रघचढाया गया, 
तो उसके प्रत्येक सूत्रको श्र्थका चढना स्वत सिद्ध 
होगया। श्रथवा जंसे सहस्त्रनामफे एक-एक नामकों 
अघ चढाया जाताहै उसो प्रफार यदि फोई घिस्तारके 
साथ तत्त्वाथसुत्रका पूजन, विधान करे तो एक एक सून 
को भी अ्र्ध चढाया जायगा । उस समय इस प्रकार का 
पाठ होगा परस्परोदीरित दु खा ” भ्रघं, सब्लिष्टासुरो- 
दोरितदु पाइच प्राक चतुर्थ्या ' भ्रघं, तो कया इस प्रकार 
अधचढानेसे क्या उन नारकियोंको अ्रघचढ़ाया गया? 
नहीं । इसका भ्रथ यह होगा कि जो श्रागमसूत् इस 
बातको बतलारहाहै , उस सूतको भ्रघचढारहाहू । इस 
में डरनेकी वया बात है । और फिर शायद हम श्राप 
सभी इन नरकोमें अ्रनेकोबार उत्पन्न होकर वहाके 
डु खोंका श्रनुभव कफरचुकेह । यह दूसरी बात है कि 
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झ्राज हमें बे दुस याद न हो । पर श्रागमके सहारेसे 
उन नरकीका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और सोचना 
चाहिए कि तीन लोकमें कहा फंसी रचना है, यह 
सत्थानविचय धमध्यान है यद्यपि सस्थानविचय ध्यान 
५ गुणस्थानतक नहीं होता तथापि उसका स्थूल रुप 
तो पश्राता जाता श्रीर जब हम नरकोके दु सोफा चित- 
बन कर उनसे बचनेका उपाय सोचतेहू, तो बहू उपाय 
विचय धमध्यान होजाताहै। इस सर्व कथनका साराश 
यहो है कि हमें उस प्रशुभोपयोगका दूरसे हो परित्याग 
कर देता चाहिए, जिसके फलसे कि हमें मरकोमें 
उत्पन्न होना पडताहै। नरकोमें उत्पन्न होनेका कारण 
बहुत श्रारभ श्रीर बहुत परिग्रह है ! तथा नरकोमें 
उत्पन्न होनेकी जहा बहुत झ्रारभ भौर बहुत परिग्रह्‌ 
का होना कारण बतलाया गयाहै, वहा रामिभोजन 
को भी एक कारण बताया गयाहै । रातिभोजन महा- 
हिसाका कारणहै। जिस प्रकार श्रन्न सानेवालेको 
श्रपेक्षा मास सानेंवालेके श्रधिक गुद्धि देखो जातोहै, 
उसी प्रकार विनमें भोजन करनेवालोकी श्रपेक्षा 
रानिमें भोजन करने बालोके भो अधिक गृृद्धि और 
लोलुपता स्वयसिद्धहै । दूसरे रात्रिमें प्रकाशकों कमीसे 


कक “एपडनेवाले जीव दृष्टियोचर नहीं होते. 
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यदि बिजली श्रादिका तेज प्रकाश किया जाताहे 
सो उसके निमित्तते और भी श्रधिक जीव श्राकर 
एकत्रित होतेह और मरतेहे, उनको इस महाहिंसाके 
कारण भी हमहो बनतेह । फिर रात्रिमें आने जाने 
भोजन पकाने या पकेहुएको परोसने झआादिमें श्रगणित 
जीवोंकी हिंसा होतीहै। रात्रिमें जूडन यदि कहीं फेंकते 
हैं, तो भी जीवहिसा होतीहै और यदि उसे यो ही 
पडी रहने देसेह, तो भी उसमें श्रगणित न्रसजीव श्राफर 
मरतेह श्राप लोगोमें शकक्‍सर देखा होगा कि जो दूधके 
गिलास वगरह रातको यो ही बिना मजे रखे रहजाते 
हैं, सेरे उसमें श्रणणित चोटी श्रादि मरी चिपक्ीहुईं 
पाई जातीहे । इस प्रकार महाहिसाका कारण जान 
करके हमें रातजिभोजनका परित्याग करना चाहिए। 
जी लोग सरकारी आफिसोंर्में काम करतेह, उन्हे 
चाहिए कि वे श्रपनो ड्यूटोफके फाय यथासम्भव ज्यीघ्र 
करें, अ्रपने श्रधिकारीको उस योग्यता श्रौर कुशलतासे 
परिचित करादें शौर शामके ५ बजतेही घर श्राने 
का प्रवकाद प्राप्त कर लेवें । यदि कदाचित्‌ यहु सभव 
न हो, तो घहीं शामका भोजन मगालें, या साथमें लेते 
जावें यदि ये दोनो बातें भी सभव न हो, त्तो फिर एक 
बार ही खानेकी श्रादत डालें, अनेक मनुष्य एकबार 
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खाकरके भी नोरोग, स्वस्थ एवं कमठ5 बने रहतेह । 
यदि विचार हो, राजिभोजनके पापसे घृणा हो, तो कोई 
न कोई उपाय निकाल ही सकतेह, क्तिनेही लोग 
रातको अन्नतों नहीं. प्रातेह पर मेंवा मिठाई श्रादि 
अनेको दूसरी चीजोको खातेहू सो यह भो ठीक 
नहीं, क्योंकि उनके सानेपर भो जीवधातमें कोई फर्क 
नहीं पडता, जीवहिसा उतनी ही होतीहै। पाक्षिक 
गृहस्यकों सबसे छोटा त्याग यह बताया कि वह जल 
आौषधिके सिवाय कुछ भी न ले श्र्थात्‌ राजिमें सिफ 
जल झौर भ्रौषधि लेनेकी ही छूट पाक्षिकको है, श्रौर 
चाहिये भी क्या ! यदि प्यास सतावे, तो पानी पी ले 
और रोगपीडा हो तो श्रौथधि लेलेवे । बाको सब 
प्रकारके खाद्य, स्वाद्य लेह्य भ्रादि पदा्योके रात्रिमें 
खानेका त्याग करना ही चाहिए, वस्तुत्त रानिमें जल 
औषधि ले तो कहीं वह दोपसे नहीं बच जाता किन्तु 
उसका श्रभी त्याग नहीं। इसके श्रतिरिवत राभिभोजन 
त्यागियोकों कितनी ही बीसारिया नहीं होती, उसका 
स्वास्थ्य उत्तम रहताहै, पठन-पाठन घमसाधन कार्यों 
के लिए अवकाश मिलता है। राभिभीजियोको श्रनेक 
चीमारियाँ होतोह। प्राय सक्रामक बीमारियोके कोटाणु 
रात्रिमें श्रधिक सचार करतेह शौर बे भोजनके साथ 
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यदि ध्मका नेता होना चाहते हो तो हेयकों त्यागफर 
ग्रात्मतत्वकी सभाल करलो और श्लननत कालतक 
उसका सुख भोगो । भैया! शुभोपयोगका फल विपदा 
है प्रौर श्रशुभोपपोग फल तो विपदा है ही, जिसने इस 
झात्मतत्वको पहिचाना, उसे ही तोर्थंकर, चक्रवर्ती, 
नारायण आझादिके, तथा इन्द्र-प्रहमिद्ध ग्रादिके सुखोमें 
श्रततरगसे विरक्ति होतीहै। जीव किसी न किसी वस्तु 
में लोन रहना चाहताहै, चारितरगुणका यही फाम है। 
यदि इसे स्ववोध नहीं है, भ्रात्मज्ञान प्रगठ नहीं हुआ, 
तो जो चीज सामने आयगी, वह उसोमें लोन हो 
जायगा। चारितका काम लोन होमेका है। बह चारित्र 
मिथ्यात्वदशामें विषय कपायोमें लीन रहेताहै श्रौर 
सम्यवत्व हो जानेपर वह निजात्मरूपमें लीन रहने 
लगताहै । 

पूज्य श्रीमत्कुदकुदाचायने शुद्धोपपोगका फल 
कहनेके पूर्व स्वय भ्रात्मशुद्धि को । उन्होने पहले अ्शुभो- 
पयोगकी हटाया। फिर वे शुभोपयोगको हटाकर 
शुद्धोपयोगको स्वीकार करतेहुए इस शुद्धोपेयीग पश्रथि- 
कारका श्रारभ करते हे) प्रारभ कब करते हू ? 
अ्रधिकारको प्राप्त करके । जबतक कोई किसो तत्त्व 
के कहनेका अ्रघिकार नहों प्राप्त करलेता, तबतक वह 
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उस तत्त्वकों फहनेका भ्रधिकारी नहीं । फ़िर झ्राचार्य 
आरन कहा करते ह ? अ्न्तरमर्म प्रारभ करतेह। 
इसका भ्रभिप्राय यह्‌ कि वस्तुतत््व जसा मनमें है, वसा 
ही ग्रथमें श्राये, श्र्थात्‌ शब्दटपसे रचा जाये। और 
जैसा प्रयर्में झावे, बेसा हो सनमें हो । 

इन फायजापर जो ये श्रक्षर लिखेह, बया यहीज्ञान 
है? इस प्रश्न या उत्तर देते हुए श्रीश्रमृतचदाचाय 
सुरिजी समयसारमें कहुतेह +- 

“न श्रृत ज्ञानमचेतनत्वातू, ततों ज्ञानश्रुतयोब्यतिरेक 

अर्थात्‌ शास्त-कागजोपर लिखे गये श्रक्षर-श्रुत 
ज्ञान नहोंहै, प्योकि वे श्रचेतन है, इसलिए शासन श्रौर 
चस्तुहे व ज्ञान श्रोर वस्तुहे । जब ग्रात्मामें ज्ञान जगा, 
सी ये शब्द पकड़े गये, या ये दाब्द पत्र-निबद्ध शब्द पढे, 
तो यह ज्ञान भोतर श्राया । यहा फीई यह न समझ 
ले, कि शब्दोमेंसे श्रथग मिकलकर भीतर श्रात्मामें पैदा 
फरतेह । नहीं, शब्दोमेसे श्रथः निकलकर ज्ञान नहीं 
दंदा होता, पर बह स्वयं भीतरसे तिकला फरताहै। 
यदि दब्दोकों पढनेसे ही ज्ञान पैदा होता, तो फिर 
कसी कठिन पकितकों पढ़नेके साथ ही उसका भी श्रथ 
तत्काल ज्ञात हो जाना चाहिये। पर ऐसा नहीं होता, 
सो क्या उस पक्तिका श्रर्थ समभूनेकेलिए उस पकित 
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के श्रक्षरोको कागजपर घिप्तताहै श्रक्षरोको साफ करता 
है कि इनसेंसे श्रथ निकल श्रावे ? नहीं तो फिर क्‍या 
करताहै? यह करताहै कि उस पक्तिको बाचकर श्रौर 
श्राप्त बदकर भ्रपनी चुद्धिपर जोर देताहै प्रौर उसके 
भावकों समभनेका प्रयत्न करताहै, उसका यह प्रयता 
ही उसके भीतर पक्तिके श्रथका ज्ञान प्रगट करताहै । 
साधु सदा छठे प्रमत्त गुणस्थानसे सातवें श्रप्रमत्तगुण- 
स्थानमें और सातवेंसे छठेमें श्राता जाता रहताहे।॥ 
जय श्रा० कुदकुद यह प्रथ बनारहे होगे, तव भी 
उनके उपयोगकी प्रमत्तद्षा श्रौर भ्रप्रमलदशा बराबर 
परिवर्तित होतीरही होगी। श्रप्रमत्तदक्षा्में शुद्धोपयोग 
के विचार मममें उठते श्रौर प्रमत्तदशाममं वे शब्दर्पसे 
निर्मित होकर दागजपर श्रकति होते। इस प्रमके 
साथ ही प्रकृतप्रयकी रचना हुई है । का 
तन शुद्धोपपोगफलमात्मन प्रोत्साहनाथमभिष्दौति-- 
श्रत्न ग्रथफार अपनी श्रात्माके और श्रपयों समान 
सनी श्रात्माप्नोके प्रोत्ताहनकेलिए शुद्धोपयोगफा फल 
प्रकाशित करतेह । यहा 'उच्यत्ते प्रदाशयत्ति' श्रादि 
फ्रिमापदोफा प्रयोग न करके आचायने 'अरभिष्टौति' पद 
का प्रयोग क्याहै। यह पद अभि उपसगपुवक स्थुरा_ 
भश्साया' धातु से बनाहै, जिसका अथ होताहै कि भक्त 
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अकार सर्च ओरसे गदगद होकर प्रशसा करतेह। 
अदन--पहले शुद्धोपयोगके शरण झ्ादि क्‍यों नहीं कहे, 
फल ही क्यो फ्हा ? उत्तर-पहले फल कहनेका कारण 
यह है कि धोत्ताजन फल सुनकर उसके पारनेकेलिए 
उत्साहित हो जायें । 

शुद्रोपपोगका फल नेदविवक्षासे श्रनाकुल सुखहै । 
चरतु प्रभेदविवक्षासे श्रनाकुलसुखस्वरुप शुद्धपयोगहीहै । 
आ० कुदकुद महाराज इसी वातफो गाथा हारा प्रगट 
करते ह-- 
गाया-अ्रइसयमादसमुत्थ विसयातीद भ्रणोवममणत । 

अब्बुच्छिण्ण च सुह सुद्धु वश्लोगप्पसिद्धाण ॥ १३॥ 

भ्रथ शुद्धोपयो गियोंका सुपर श्रतिशयवान्‌है ससारके 
जितने बडेसे बडे देवेद्र श्रहमिद्रादिफे सुख़ हु, उनसे 
भो अपूम है, श्रदभुत है, परम श्राल्हादरूप है। जिसकी 
कि ससारी जीव फल्पना हो नही करसकता । एक तीन 
दिनके धूछे भिखारोकों कहींसे मागनेपर सूखे, रुखे 
रोटीके दो चार टुक्डे मिल जाय फिर उससे कोई कहे 
कि हे बाबा, इन बासे, गदे दुकडोको फेक्दे श्रौर मेरे 
आसाथ चल, में तुझे बढिया ताजा भोजन कराऊंगा, तो 
“उसे विश्वास ही नहीं श्रात्ता, कि कहीं इन टुकडोसे भी 
व्ल्यिा उोजम हो सकताओई शयदा प्राप्स शो समताहो ? 
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जमसे लेकर भ्ाजतक जिसने उन स्खे-सुर्खे टुफ्डॉके 
सिवाय बढ़िया भोजन देखा हो नहीं, वह उसकी कल्पना 
हो नहीं धरसकताहै । इसीप्रकार जिस ससारी जीवने 
अनादिकालसे श्रात्मेय सुपर देसा ही नहींहे श्रीर जो इन 
प्चेट्रियोके क्षणिव सुख्ाभासोंफो हो सुघ मानता झा 
रहाहै, उसे यदि भ्रीगुद कहतेहू कि बत्स, इन इीध्रिय- 
सुखस्प टुक्डोकों फेंगो, हमारे साथ चलो, हम तुम्हें 
उत्म सुस्त प्राप्त परायेंगें। तो उसे गृद्बचनोपर 
विश्वास ही नहों होता कि इन इखियोके सुप्ोसे भो 
बढकर कोई शोर भो सुग्य होसफ्ताहे ? उसके भनमें 
यह बात जम हो नहों सकती, बयो फि दिमागमें तो यही 
झ्रनादिफालीम फुसर्फार घर फिमेहुएहे । पर जिसने 
आत्मस्वरुपको पहिचान लियाहै, यहो विपय-कपायोंको 
छोड सकताहै। इसो बातफो सम तभद्राचायने फहाहैकि- 
मोहतिमिशपह्रणे दर्शन लाभादवाप्तसज्ञान । राग- 
है पनिवत्त्य चरण प्रतिपच्चते साधु ॥ भ्र्थात-जबप्रात्मा 
के ऊपरसे श्रनादिकालका लगा हुम्ना मोहरुप ब्राधफार 
बुर होजाताहै और सम्यग्दशन के लाभके साथ-साथ 
सम्यस्नान प्राप्त होजाताहै, तब वह साधु रागद् धकी 
निवृत्तिकेलिए चारित्रको प्राप्त होताहै । निजस्वभावकी 
स्थिरताको प्राप्ते होताहै । 
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इसका भ्रर्य यहो निकलता है कि यह जीव पहले 
सम्यवत्वी बन जाय, तभी राग यकी निवृत्तिक्लिए 
चारित्रका उदय होताहै ! हमें एक बार सबसे मोह 
छोडमा होगा, श्रपनंकों सबसे भिन्न शोर असहाय 
समभना होगा, तभी श्रात्मस्वरुपके दशन हागे शोर 
तभी उस श्रतिशयवान सुखके दशन होगे जो कि सुख 
परम प्रदुभुत है, प्राल्हादस्वरुप है। जिसे एकयार 
उसकी भाकी होजातोह, वह राज पाट सभी पुत्र 
और धन-वेभवकों जीण-तुणके समात छोडकर साधु 
बनजाताहै । सुकीशलके पिता राजा कीत्तिधरफो जब 
श्रात्मवोध हुआ श्रौर वैराग्य प्रगट हुआ, तो वह छोटे 
से राजकुमार श्रोर रानोकों छोडकर साधु बनगये। 
रानोको उनके साधु बननेसे दिलमें बडी चोट लगो-- 
ओर सोचने लगी--देखो यह कितना निर्देय है, इसने 
जरासे पुत्रतकका भी ख्याल नहीं किया श्रोर साधु बन 
गया। उसे साधुश्रोसे बडी घृणा होगई श्रौर उनका 
मुह देखना पाप समझने लगी। एक बारको बात है 
कि रानी श्रपने पुत्रके साथ राजमहलके ऊपरवाली 
बारह॒वरीमें बठोयी कि उसने राजमागसे राजमहलकी 
श्रोर श्राते उहों कौत्तिधर साधु-को--जो कि उसके 
पति थे--देखा तो फौरन दासियोको हुक्म दिया कि 
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जाझो इस नगेको भीतर मत धुसनेदो, घकका मारकर 
बाहुर मिकाल श्राओ्रो, थे नगे यहा प्राकर राजभवनकों 
भी गन्दा करदेंगें। रानीको ऐसी श्राज्ञा सुनकर समीप 
में खडी हुई धायके श्रास्‌ श्रागये श्रोर सोचने लगी- 
देखो, जिसका यह राजपुख भोग रहीहै, उसी भ्रपने 
पत्रिकि साथ इसका ऐसा व्यवहार ! उसकी श्रासोमे 
झासू देखकर चालक सुकौशल पुछने लगा--भआा, तू 
क्यो रोरहीहै । उसने कहा, कुमार भ्राज तेरा पिता, जो 
साथु बनगयेथे भ्राहरकेलिए राजमह॒लमें पधाररहेये 
उ'है देखकर फोधित हो तुम्हारी माताने उहें धक्के 
देकर निकलवा दिये भ्रौर भ्रपशब्द फहे। मुझे यह देख 
कर भारी दुख होताहै। शौर इसी फारण मेरी श्रासों 
से श्रासु निकलरहे हू । सुकोशल घायके इन बचेनोको 
सुनकर बडा दुखी हुआ, उसे ससारसे वराग्य होगया, 
कि जहा सजी ही श्रपने पतिके साथ ऐसा व्यवहार 
करसकतोहै, वहा भ्रौरोकी क्या कथा है ? ऐसा सोच 
कर झोर विरवत होकर उसनेंभी जगलका रास्ता पकड 
लिया। माने बहुतेरा रोका, सत्रियोने समझाया, राज्य 
के उत्तराधिकारकी बात कही स्त्रीने रोका कि जो 
बालक मेरे गरभमें है, उसके उत्पन्न होनेतक तो घरमें 
रहो, पर वह नहों माने, झऔर यह कहकर बनको चल 
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दिये, कि जो बालक मेरी स्प्रोके गर्भमें है, वही राज्य 
कय भ्रधिकारी माना जाब, म उसे ही राजतिलक 
करताहू। 

जिसे सच्चा वरा-य प्रगट होजाताहे, भीतर भेद 
विज्ञान जय जाताहै, जिसके दिलपर ससारके दु खो 
को झपिट चोट श्रक्ति होजातो है, बहू फिर ससारसें 
रह नहों सकता । फिर उसे न स्त्री पुत्र रोक सकतेह 
और न ससारके अन्य वेभव ही। मोहियोको निर्मोहि- 
योपर श्राइचर्य होताहे और निर्मोहियोगी मोहियोपर 
झाइचर्य होताहै । मिथ्यात्वीको सम्यक्‍त्वी जोव पायल 
से दिखतेह और सम्यक्वीको मिथ्यात्वी जीव पागलसे 
दिखते हू । श्रद्धाका महात्म्य बडा अपूव है । 

कसा है शुद्धोपपोगियोका सुख ? श्रात्माकों हो 
आश्रय करके उत्पन्न होताहै । जो सुख पराधोनह, बह 
सुख नहों, दु खहोह । पराधीन सुख वष्ट राज्ञामपि 
महीजसाम्‌ ॥ तस्मादतत्समालोच्य स्वात्माघधीन सुख 
कुछ ॥ महातेजत्वी राजाझ्ोके भो पराधीन सुख 
ऋष्टरूप हो है, इसलिए हमें स्वाधीन सुस्यकेलिए प्रयत्न 
करना चाहिए। स्वाधीन घुस निजस्वभावके भ्रनुभव 
'िना नहीं होता ॥4 « 
» बढ़िया भोजन करनेवाला लोगोंको सुखी दिखता 
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है। पर स्वय्न उस सानेवालेके कितनी भ्राकुलता उस 
समयहै, यह वही भ्रनुभव करताहै। हम भो उसकी कम 
से कस ऊपरी आकुलताको तो निरीक्षण करही सकते 
है, कि जिस समय बह लड्डू, सारहाहै, उसो समय उसके 
सेव या कचौडी खानेको झ्राकुलता उत्पन्न होरहीहै, जो 
उसे मुखमें रसेहुए लड्ड,वा भी स्वाद सुस्त नहीं श्रमुभव 
करने देती खानेवाला एक बस्तुषों खातेहुए उसका 
आनन्द नहीं लेपाता कि नई बस्तुवे सानेकी भ्राकुलता 
व्याकुलता उसे पीडित कर देतीहै भ्रौर सातेहुए भी जो 
क्षणिक जिद्ना इद्धियका सुखहै, बहू भी सुख निजसुस 
गुणने विकाररूप ही है। यही बात पाचो इाद्धियोके 
सुखोर्में समा चाहिए। सुख किसी भी श्रन्य वाह्म 
पदायसेनहीं निकलता वह ता आ्त्माका स्वभावहे भ्रौर 
वहंसि प्रगट होताहै । यदि गगनेके रससे ही सिठासका 
सुख मिलता होता, तो मलेरिया ज्वर आनेवाज़े व्यक्ति 
को भी वह मीठा लगना चाहिए था। पर उसे गन्नेका 
रस कड आ लगताहै। यह क्यो ? बात यह है कि 
जिसके भीतर विकार है, उसे वही कड शा लगताहै 
श्रौर जिसके भीतर विकार नहों, उसे वही मीठा लगता 
है। यह विकार हो डु सका जनक है | हमारे भीतर 
जी चुसका विकार भराहै, वह सब मोहका प्रसार हो 
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तो है। यदि यह मोहक्ा प्रसार दूर होजाय भ्रौर 
हमारी श्रा्ें किसी प्रकार सुलजाय तो हमारा स्नेह, 
भमत्व सब क्षणभरमें दूर होजाय । एक देहातो श्रादमी 
की बात है, उसका लडका एक शहरमें किसी फालेजमें 
श्रग्नेती पढने गया । लडकेका पत्र श्राया कि में खर्चेसे 
तग हू, रुपया भेजो । वापने सोचा, मनीश्राडर करेंगे, 
कितमे दिनोमें पहुचेगा, वहुत दिनसे मने भी लडकेको 
देखा नहींहै, श्रौर यह सामने श्रमुक त्यौहार है, चलो- 
जाकर हम ही रुपया दे भ्रार्वे श्रौर कुछ मिठाई बरगरह 
भी दे श्रायेंगे । ऐसा सोचकर वह रुपया श्रौर मिठाई 
लेकर शहरको चला। बेचारा देहातो तो था ही, उसकी 
वेषभूषा भी देहातियों जसी थी, ऊची मली धोती, 
फटासा श्रगरखा, मटमंला साफा और टूटी जूतिया 
पहने बहू कालेजमें पहुचा लडकेसे भेंट हुई, उस समय 
बह अपने साधियोफे साथ सज धजकर बाबू बन कालेज 
में पढनेकेलिए जारहाथा, बापको झ्राता देखकर 
स्तम्मित होकर खडा रहगया, उसकी कोई भी विनय 
नहीं को । बापने रुपया झर मिठाई उसके हाथमें दे 
दो । साथी पूछने लगे, यह तुम्हारा कौन है ? उसने 
धीरेसे कहा-यह हमारा सर्वेन्‍्ट (नौकर) है । बापने 
जो यह सुना, तो उसके पेरोके नोचेसे जमीन खिसक 
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बह मझानके बाहरहो सडा मिलगया। बृढ़ बोला-लो 
भाई हम दोनों तो ससारसे विरक्त हो गयेहे। भ्रत जा 
रहेह । यह बालक योला-तो हमभी साथ चलतेह/ 
ऐसा कहकर उनके साथ हो लिया | वृद्ध बोला-माई 
इतनी जल्दी यथा पडीहै, श्रभो तुम्हारों सगाई हुए 
थोड्ेही दिन हुएहे, कुछ दिनो घरनगृहस्थीका सु 
भोगो पीछे उदासोन होजाना। बह बोला-“पहले 
फोचड लगाना श्रौर फिर धोना यह कहाफी चुद्धिमानी 
है, इससे यही श्रच्छाहे कि कौचडमें पर न रखाणाय/ 
ऐसा कहकर किसोसे बिना कुछ कहे सुमेही घह उनके 
साथ होलिया । इस व्याट्यानसे रुपप्टहै कि सुमति 
जगनेफे लिए किसी पश्रवस्थाविशेषरी दरफार नहीं 
हुआ फरती । हमे भी किसो श्रवस्थाविशेेषकी प्रतीक्षा 
ने करके समयसारका स्वरूप पहिचानकर, श्रद्धा कर 
उसमे लोन होनेका प्रयत्न होनतचाहिए, यही अ्रतुपम 
फायहै ५ समयसारकी प्राप्तिकेलिए स्वसमय परसमय 
का ज्ञान श्रावव्यकहे । स्वसमय बयाहै ? उसका उत्तर 
समयसारभे इसप्रकारहै -- 

यो हि नाम नित्यमेव परिणामात्मनि स्वभावे झब- 
तिष्ठमानत्वात्‌ उत्पादव्यय भोव्यय्यानुभूतिलक्षणया 
संत्तयानुस्यूतश्चत यस्वरुपत्वाध्तित्यों दित्तविद्यरदृ शिज्ञ- 
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प्तिज्योतिरन तधर्मा धिस्डेकघमित्वादुद्योतमानद्रध्यत्व 
अमाक्रमप्रवृत्तिविचित्रभावस्वभावत्वाडुत्सगितगुणपर्याय 
स्वपराकाराव_ भासनसमयथत्वादुपात्त वेश्वर्प्यक रूप 
प्रतिविशिष्टावगाह॒गतिम्थितिवतना निमित्तत्वस्पत्वा- 
भावादसाघारणचिद्र,पतास्वभावसज्धू वाच्चाकाधधर्मा- 
-धमकालपुदगलेभ्यो भिन्नोध्त्यातमन तद्रव्यसकरे४पि स्व- 
“रुपादप्रच्यवतानू टकोत्कोणचित्स्वभावों जीबो नाम 
पदार्थ स समय । श्रय खलु यदा सकलस्वभावभासन- 
समयधिद्यासमुत्पादक विवेकज्योतिरुद्गमनात्समस्तपर- 
द्रव्यात्प्रच्युत्य दृशिज्ञप्ति स्वभावनियतवृत्तिरूपात्मतत्त्व- 
क्त्वगतत्त्वेन वत्तत तदा दर्शनचानचारित्र स्थितत्वा- 
र्स्वमेकत्वेन युगपज्जानन्‌ गच्छईंचस्वसमय इति । 

सम्‌ उपसगपुवक! अयगतो, धातुसे 'समय' शब्द 
बनाहै । जो एककालमें हो जाने और परिणमन करे 
उसे समय कहुतेहू । यहु जीव नामक पदाय एक काल 
में जानता भो है श्रोर परिणमन भो करताहै, इसलिए 
यही समय है, यह समय--सज्ञावाला जीव नित्य हो 
परिणमनस्वभावमें रहनेसे उत्पाद-व्यय- प्रीव्यकी एकता 
रुप श्रनुभूतिलक्षणवाली सत्ताकर सहित है, चेतमस्व- 
रपपनेसे नित्य उद्योतरूप निमल स्पष्ट दर्शनज्ञानरूप 
ज्योति स्वस्पहै, अनतधर्मोमें रहनेवाले एकधमित्वसे 
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भो पराधीन सुखफो फोई नहीं चाहता । कहते है ना! 
हमारा सो हमारा पराया सो पराया, परायेका विश्वास 
हो कया ? जो स्वभाव है वह विश्वासबे योग्य है, 
विभावषका विश्वास नहीं विभाव श्रहित है क्षणिक है 
क्लेशकारक है । पराश्रयज सुसमें क्या रुचि करना । 
वास्‍्तवमें तो परते फोई सुख होता ही नहों है । दूसरों 
के सुससे कोई सुप्त नहीं है। परको पर्याय, दूसरोका 
सुख उहोंमें व्यापक रहुताहै। गनेबे रसको चूसकर 
कोई कहे कि इसमें बडी मिठासक्ा श्रानद है तो बहूं 
सम+# गलत है उस निभित्ततो पाकर जो फरपना बनाई 
उसके भ्रनुर॒प मनिजसुश्के विक्रारका वहु नावहै ) नहीं 
तो मलेरिया ज्वरवालेफो णल्नेका रस कडुवा दयो लगता 
शनता तो सिदासका आरयद देताहै सो सबको समानतया 
देवे । बात यह है कि सुखरुष कार्य अ्रपनें उपादानसे 
अनुफूल निमित्त पाकर व्ययत होताहै। सभी सुष्य 
आत्मीयपरिणति हें। विषय, घनवेभव भोजन परिवार 
श्रादि सर्वेवस्तुयें मेरे किसी गुणपर्यायरूप नहीं परिणस- 
सकते । इद्रियभोगके कालमें भो श्रपनो कल्पनासे हो 
सुपर है। सब्यावालमें कोई दारपर द्ातचित्त बेठा 
हुआ हो भ्रोर फोई मित्र आकर पूछे कि भाई ! झ्ञानद 
तो है तब चहू बोलताहै कि खब आनद है। यहां 
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अतादो कि वह ने स्पेन दिपय करा ने सारहा 
से सूघरहा न देसरहा न राग ही होइ घुनरहा भौर 
न हुवाई पुलही याधरहा फिर घानद बाहेशा दतारहा। 
जञया * जो बह विभामसे राष्ट पशे मदनापुदक बढ़ा 
है उसका बह सुख पारहा। गपने घापत्ञा देखो भ्रपना 
चहू सुरभण्डार समग्र प्रपने भ्राप पा लाग। यह सुप्त 
-विपयातीतह । विपयो लोग प्रपन भुगरिपयसुसम 
तछुलना फरने जाय शोर सययुद्ध प्रानइस्े नाप थी 
करसको यह हो हो नहीं सक्ता। नौत चदोर सुखरो 
भापन्य चाहे तो पया नाप नो सकनाहें ? प्रधिकसे 
अधिक उसका दिमाग बढ़ेगा तो यट भाच सेगा श्षि 
तो गुड हो एुंड सातेहोंग । नया घर हो रृष्टात 
मात्र दियाहै यहीं चशरोके सुषझे गुप्र नहीं संपक 
सैय । चन्से भी जय नेदविशरती प्रतिगपितभावना 
से सब परिग्रह त्यागि समविस्सोने रु होपर पेवल 
आत्मस्वरूपमें रत रहतेहु तव उन प्न्मावों फ्ते भो 
सत्य ब्रानद प्राप्त होताहे। श्र व् चुद्पयोगवा 
असाद है । के 
शुद्धोपफोगक फल बह सुष्ट श प्रविधयवानहै 
*स  क  3 
ड 


के 


प्रमुभोषयोगरी 
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फल महादुस है। शुद्धोपपोगका फल निर्मल ज्ञान, 
बश्षन श्रादिका प्राप्त फरना भो है फिरभी यहा सुखको 
ही एकमात्र उसका फ्ल क्यो बतलाया? इसका उत्तर 
यह है कि यह जीव अ्रनादिकालसे हूं सुस्त पानेकेलिए 
छदपटाता चला भ्ारहाहै, पर इसे बहु श्राज तक मिला 
नहीं है। इसलिए श्राचायने इसी दुस्सी जी बको शाति 
पहुचानेकेलिए भ्रात्मोय सुस्को ही शुद्धोपयोगरे फल 
सुपसे यणप किया। तथा सभीका उद्देश्य सुख हो रहुता 
है, सारे यत्व सुखफेलिए हो है। देसो बहू श्रात्मीय 
सुग्य विषयातात है, भ्र्थात ससारी जीवोने पाच इखि- 
योके विषयोमें जो सुखकी कल्पना फर रखीहै, उससे 
अतोत है, रटित है। जो जोब श्रनादिकालसे इसद्रिय- 
विपयोके सेवनको ही सुख समभते श्रारहेहे, वे श्रात्मोय 
सुलकी कल्पना ही नहों कर सकतेहू, कि बहू कसा 
होगा । जिनके दिसागोमें विषय की दुर्गाध भरी हुई 
है उहे भ्रात्माफों सुगाप कसे रचिकर होसकतोहै ? 

दो सहेलिया को कथा है एक धीवरकी लडकीमें श्रौर 
एक सालिनकी में बडो मित्रता थी । समय पाकर दोनो 

विधाहित होकर श्रपती श्रपप्री ससुराल चणी गई । 

एकयार धोवरकी वह लडफी बाजार करके शझपने गाव 
फो सोटरहोथो, रास्तेमें मालिनकी लडकीते भेंट हो 
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“गई, वे आपसमें बहुत दिनोमें मिली थों, इसलिए 
मालिनकी लडकोने उसे रोक लिया शौर फहा कि रात 
यहीं बिताश्नो, प्रात काल श्रपने घर चले जाना । वह 
धोवरक'या रुक गई। मालिनकी लडकीने उसका खूब 
आतिथ्य कया, बढिया भोजन कराये, फिर श्रच्छी 
चअआारपाई पर श्रच्छे बिछोने बिछाकर उसपर बेला- 
चमेलो, जूहू, गुलाब श्रादिके फूलोकी पखुडिया फलाकर 
उस पर उस धीवरक याको सोनेमेलिए फहा। वह उत्त 
शय्यापर सोई, परतु उसे नींद नही श्राई, करवट ही 
बदलतो रही । श्रतमें मालिनकी लडकीसे बोली-बहिन 
सुमने यह गीला गोलासा क्‍या बिछा दिया हैँ, इसकी 
'बदबूसे हो मेरा मस्तक फठा जारहाहे, इसे ह॒टाग्नो 
फूल श्रलग रूर दियेगये, फिर भी उसे नींद नहीं भ्राई 
और बोली इन फपडोमें जो फूलोंगी गध भर गईहै, 
उससे मुक्के झिर दद हो रहाहै, इ है भो हृदाशो। 
उाह भी हटादिया गया । फिर भी उसे नींद न 
आई, तो सहेलोसे बोली-वहिन, मेरी जो टोक्‍्नी 
'रसी हुईहै, उस पर जरा पानो छिडककर लागो | जब 
चैसा किया गया, उसे टोकनीमें पानी छिडकनेसे 
मछलियोबी गराध श्राई, तब उसे नींद भ्राई। यह 
अत्स्यगघारी कथा हमें यह शिक्षा देती है कि जिनके 
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श्रधिक दु खोका सामना करना पडताहै, तो जिनके 
आधीन श्रमेक कुदुम्दी है, और जिनपर उनकी सार- 
सभाल श्रौर देसभालका भार है, वे कितने दु थी नहीं 
होगे उहे कितने श्रधिक्र दु सोका सामना नहीं करमा 
पड़ेगा । ऐसा समझकर एकाकी रहनेंका दु छ न मान 
कर उसके लाभोकों देखकर श्रात्मक्ल्याणमें लगना 
चाहिए। हमारा सुख हमारे हो पास है, पर'तु बहुमुदु- 
स्प्रीको पुदुस्प परियारादिके प्रसन्न फरनेयकेलिए जो 
नामा उपाय फरने परंतेहे, उससे बह दु सी बना रहता 
है, चहु सदा यह प्रयत्न करनेमें लगा रहताहै फि सब 
लोग मु्के भ्रच्छा समर पर कोई सबको न सुश रख 
सकताहे, न कोई सबकी दृष्टिमें श्रच्छा वमसकताहै । 
एक क्थाहे कि कोई बाप बेटे एक घोठा लेकर महीं 
जारहेथे । वाप घोडेपर सवार था श्रौर सठफा पैदल 
चलरहाथा । फ्सी गावमें होफर निकले, तो लोगोने 
फ्हए--देखा यह कसा बुरा श्रादमी है जो स्वय तो 
घोडेपर सवारहै और बेचारे लडकेफो पैदल चलारहा 
है। यह सुनकर बाप घोडेसे उत्तररटा और लठकेको 
घोडेपर बठादिया । जब वे दूसरे गाँवमें होकर मिकले 
तो लोग कहनेलगे--देसो यह लडका क्तिना बुराहै कि 
स्वय तो घोडेपर चढाहै झौर बेचारा बूढा बाप पैदल 
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चलरहाहै । लोगों को बात सुनकर उहोने सोचा कि 
एक-एकदके बैठनेपर लोग भला बुरा कहतेह, श्रत दोनो 
ही जनें क्यो न घोडेपर बंठ जावें | ऐसा सोचकर वे 
दोनों उसपर सवार होगयें ! जब वे तीसरे गावके 
भीतरसे निकले तो लोग बोले--देशो ये लोग फितने 
निर्देय हु कि दोनो बेचारे घोडेपर सवार हैँ । मालूम 
होता है कि यह घोडा मागेया है। बाप बेढे ल्लोगोंकी 
यह बात सुनकर घोडेपरसे उतर पडे, श्रौर घोडफी 
लगाम हाथमें पक्डकर पैदल चलने लगे। जब थे 
आगे चौथे गाँवमेंसे होकर निकले तो लोग उ हे देखकर 
बोले-दैखों ये लोग क्तिने मूस ह कि घोडा साथमें ह्‌ 
और श्राप दोनों पदल चलरहेंहे। वे शोगोकी बातें सुन 
कर बडे दुखी हुए श्रोर कहने लगे देशो-एक गाँववालो 
के कहनेकी क्या, तो उसे दूसरे गाँववालोने बुरा 
बताया, । दूसरे गाव बालों के प्रमुसार किया, तो उसे 
लोसरे गाववालोने बुरा बतलाया। भौर जब उनके कहे 
झ्रनुसार किया, तो उसे चौये ग्राववालोनि बुरा बतला- 
या । दुनियामें सबको राजी रखनेका कोई उपाय नही 
है। जिहे जितना बडा परिवार मिलता है, जितनी 
अधिक देवागनाए मिलती हू, उह सबको प्रसन्न रपने 
की उतनी ही भ्रधिक श्राकुलता रहती है। 
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यह बैषयिक सुर सात है और हमारा क्षायोप्- 
मिक ज्ञानभी सातहै। यही फारण है कि मन्दिरमें इतनो 
चीतराग चर्चा सुननेके बाद भो जहा लोग मादिरसे घर 
जातेह भौर धरमें प्रवेश फरतेह कि यहा फो सभी 
चर्चा दिलसे उडजातीहै श्रौर घरफी बातें दिमागमें भर 
जातीहु । परिवारकी गन्दगो श्रोर घुराइको दूर फरने 
के लिए दो बातोकी प्रावश्यक्ता है-सत्सगतिफी भ्ौर 
शिक्षा फी । यदि श्रापका थुदुम्ध कुसगसे दूर है भ्रोर 
'शिक्षित है, तो घरका बातारण भी पविन्न बा रहता 
है भौर वहा धामिक सस्कार फलते फूलते हू। इसलिए 
कुटुम्बकों घामिक बनानेफेलिए उक्त दोनों बातोंपर 
पूरा ध्यान देवा चाहिए। श्रन्यथा धम्र चर्चाके विना 
अपयिक चचसि श्रात्माकी हानि ही हानि है। वेषयिक 
सुख सुपर नही, दु सही हे, वयोकि वह उत्तरोत्तर तृष्णा 
और श्राकुलताका ही बशरणहै ॥ जरा एक स्त्री सुशका 
हो विचार करलें-जब मनुष्यके पुरुषवेदफा तीम् पदय 
या उदोरणा होतीहै, तब बह स्त्रीसेवनफेलिए विवश 
होताहै, तो पहला दुख तो यही हुआ । फिर स्त्रीके 
साथ सम्भोग कर भ्रपनो शारोरिक शफक्तिको नष्ठ कर 
जिदाही मुर्दा जसा शिथिल होजाताहै, यह दूसरा दु खहे 
और बदि इससे फोह रोगादि लग गया तो ढु खोका 
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फिर कोई पारावार ही नहों है। फिर यदि गभ रह 
गया तो स्थ्रीका रूप बिगठजाता, जब गर्भ बढा तो 
शोक चितायें श्रनक घेरलेतीहू, उसके तो यही जाप 
बनजाताहै कि सुखसे प्रसव हो जावे । क्योकि इससमय 
तो कितनी ही मातायें व शिशु प्राणात होजातेह्‌ । 
बालक हुश्ला तो मलमून ढोनेका ढु रा सहतेह बडा हुश्ना 
तो ह॒ठपूतिका दुख सहतेह, फिर पढाइका सच, डाट 
डपट श्रनेक दुख सहतेह, पुनविवाह होनेपर उसकी 
माता पितासे दृष्टि कम होजातोहे श्रौर उसने धन 
कब्जेंमें किया तो निधनताजय दुख सहने पडते हू । 
देखो भंया एक स्त्री परिग्रहके स्वीकार करनेमें ही 
कितनी दु खमय श्रवस्था श्राती है श्रोर ये तो स्थूल 
सुपसे कुछ दुख कहे, दुख तो निरतर बनारहताहै 
जिसके मूलमें दु ख, मध्यमें दुख और श्र तमें दु पहे 
वह भला सुख कँसे माना जासकताहै? श्राकुलता उत्पन 
हुए बिना विषयोमें, प्रवृत्ति नहीं होती । इसलिए विषय 
सुख फेयल दु खफ़े प्रतोकारर्प हो ह, उहें सुख नहों 
भाना जासकता। पर शुद्धोपपोगजनित सुल स्वत-प्र है, 
स्वाधोन है, श्रनेमित्तिक है श्रतएवं श्रविनाञ्ञी है। जो 
चस्तु किसी निमित्तसे प्राप्त होतीहै, उसका सयोग सदा 
नही रहता । श्रात्मा को जो पर्यायें कमके क्षयोपशादि 
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से उत्पन्न होतोहे, वे नी विनाशीक होतीहू। पर 
क्‍्मक्षय-जनित दवाएं स्थायी होतो है । फर्मोंके 
क्षयमे उत्पन्न होनेवाले ज्ञान और सुप्त भ्रनमित्तिक ही 
हु, इसलिए वे स्थायो रह३तेहे, श्रनातकालतफ बने 
रहते ह्‌। प्रइन-फेवलज्ञानादिफे उत्पन्न होमेमें ज्ञाना- 
चरणादि कर्मोंका क्षय तो निमित्त है, फिर उहें 
ग्रनमित्तिक पसे कहा ? उत्तर- हा फेवलज्ञानादिफे 
उत्पन्न होमके क्षणमें तो ज्ञानावरणादि फर्मोके क्षयफा 
मिमित्त हे, पर श्रागे उनसे स्थायी प्रनम्तफालतक 
रहनेमें फोई निर्मित्त फारण नहों है, इसलिए उहहें 
ब्रममित्तिक कहा है । कालब्रव्य तो साघारण मिमितत 
हैं सवश्रहै उसशी विवशा नहीं, शुद्धोपयोंगियोंका 
सुपर श्रनमित्तिक होनेसेही भ्रमातय्पलतक रहता है। 
शुद्धोपयोग होनेपर प्रमात बु खोफा श्रभाव होकर 
सहज सुस्॒ प्रकट होता हे श्रत भी श्रनात है। शुद्धी- 
परयोगियोफा वह सुख श्रव्युच्छिन है, उसका कभी 
विच्छेद नहों होता । नरातयरूपसे प्रवतमान रहताहै । 
क्योकि उसका कारण भूत शुद्धभावफा उपयोग है + 
प्रनन--अ्रनात और श्रव्युच्छिन्षसें पया श्रतर है ? 
उत्तर-जों झ्रागामी फालमें सदा बनारहे, जिसका 
कभी भ्रतन झावे, उसे भ्रन-त फहते हे । और जिप्तका 
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प्रवाह निरातर एक्सा प्रवाहित रहे, बीच बीचर्मे हीना- 
पिर न हो श्रसाताका उदय न झावे, प्रवाहमें विच्छेद 
न पढे, उसे श्रव्युच्छिन्न वहतेह, यह दोनोमें ग्र-तर है । 
दोनोका सम्मिलित श्रय है कि वह श्रात्मछुल निरतर 
सदा बना रहताहै । गुद्धोपयोगियो का सुस श्रव्युच्छित 
भी है भीर प्रवत भी है ! सम्यकत्वका द्वव्यदृष्टिस्प 
पायेय मागम सदा सहामक वना रहताहै । यदि हम 
बाहर कहों जाव भौर मागमें खानेकेलिए कलेबा 
(मांग या भोजन) साथ है, तो फहों कोई श्रजुलता 
पैदा नहीं होती । इसी प्रकार यदि सम्पवत्व सायमें है 
ती उसके फभी क्हों कोई श्राकुलता उत्प8 नहीं होती । 
पर निजमें लीन हुए थिना 'स्थ! या ज्ञान क्से होगा ? 
जलके छुए बिता देरना नहों श्रासकता । कोई चाहें 
कि मुझे पानीमें तो घुसना ही न पडे भ्रौर कोई चाहर 
खडे खडें ही तरना सिखादे तो बया यह सम्भवहै ? 
नहीं | तरनेकी शिक्षा देनेवाला बाहर रहकर कितना 
हो पढादें कि देसो पानीमें घुसकर ऐसे हाथ चलाना 
चाहिए ऐसे पर चलाना घाहिए फिरभी उसे तैरना नहीं 
आसक्ता 4 मास्टरसे तरनेकी कोरी विद्या कितनी ही 
सोपले, पर थदि तब कहीं नदी-तालाबसे गहरे पानोमें 
करैगा तो नियमसे डब जायया। तरना सीफनेके लिए 
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जो श्रतरगर्में विशुद्धिके प्रकपसे पूजा होतोहै, घह 
भावपूजा कहलाती है। 

शुद्धोपपोगियोका वह सुख विषयात्तीत है, श्रर्यात्‌ 
निविययक परमात्मतत्वके प्रतिक्षभूत जो पाचइ्रियाहे 
उनके जो स्पश,रस,ग घ, वण, द्व्द स्वर॒प विषयहे, उनसे 
रहित ह। परचेद्धियजण विपयसुस परद्रव्यमें रति मानने 
बालोफी ही प्रिय लगताहै, पर जो श्रात्मतत्त्वमें मिरत 
हु, उन्हें बहु दिव्य सुर भ्रगट होता है, जिसके सामने 
ससारवे सब सुख फोफे पडजातेह भ्रौर तुच्छ प्रतीत 
होने लगतेहू । तथा बह शुद्धोपपोगियोफा सुस्त श्रनुपम 
है, क्योकि उस मिरपम परमामदेकलक्षण सुणको 
जिसकी उपमा दीजाय, ऐसा एक भी पदाथ ससारमें 
नहीं है, वह ससारसे ऊचे से ऊचे सुखसे भी श्रनात 
गुणित विशुद्ध परम झ्राल्हाद स्वरूप है, अभ्रतएवं उसे 
भ्रनुपम फहागया है । तथा बह शुद्धीपयोगियोका सुख 
अनात है, फ्योकि यह प्रतिपक्षी चारिनमोहकमके 
श्रभावसे सर्वेथा क्षयसे उत्पन्न हुआ है, झतएवं श्रव झागे 
कभी भी उसका विनाश नहीं होगा श्रत वह झनात 
है झ्गया फिसी भी ज्ञानसे उसको पाया नहीं जासकता, 
अपरिमेय है, इसलिए भी उसे श्रगत कहतेहू । तथा चह्‌ 
सुख श्रव्युच्छिन्ष है। बीच बीच विच्छेद या भ्र-तराल 
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पडनेफो विज्छित या व्युच्छिन्न बहते हें । जब तक 
ससारावध्या रहतीहै, तव तक उनका सुख बीच बीचमें 
असाता कमका उदय श्राजानेसे व्युच्छिन्न होता रहता 
है । परतु जिनके शुद्धोपयोग प्रगट होजाताहै, उनके 
चेदनीय कसके निमित्तसे साता-श्रसाता कमके उदयसे 
होमेवाला सात्तर या सविच्छेद सुप्र दूर होजाताहै श्रौर 
धाराप्रबाह-प्रवाहित प्रनत सुख प्राप्त होजाताहै, श्रत 
उसे श्रव्युच्छिम कहाहे। इस प्रकार बीतराग परम 
सामायिक शब्द वाच्य शुद्धोपयोगका फल बताया गया । 
प्रथ शुद्धोपयोगपरिणतात्मस्वरुप मिरुपयति-- 
अब शुद्धोपयो पर्में परिणत श्रात्माके स्थस्पकों भले 
प्रकारसे देसतेह, भ्रर्थात्‌ कठतेह । सस्ह्ृत भाषामें जितनी 
भी धातुए ह श्लौर उनका साधारणत जो भ्रथ होताहै, 
वह उपसगकि योगसे विभिन्न एवं विशिष्ट होजाताहै। 
रूप धातुफा अ्रथ देखनाहै, निशेपेण रूपयति निरूपयति 
इस निरक्तिके अनुसार श्रर्थ होताहै क्लि निशेपरपसे 
देफतेह, श्र्थात चारा प्लोरके उसे ठोक वजाकर, उसकी 
परोक्षावर उसके स्वरूपका प्रतिपादन फरतेह | साधा- 
रणत “िर्पयत्ति, प्रस्पयति, कथयति, श्रभिष्टीति' 
झादि फ्रियापदाका झ्रथ 'कहतेह इतना हो होताहै, 
स्तथापि विभिन्न उपसर्गाके योगसे उस कहनेमें कुछ 
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बिश्िष्दता होती है, या कया कहना श्रभीष्ट है, ऐसा 
ग्रथवारका भाव भी उसमें सन्निहित रहताहै जिस 
शुद्धोपयोगका फल श्रत्य-त सुखमय है, उस शुद्धो पयोगमें 
परिणत श्रात्माकों देखू तो कसे है इस उत्सुक्तासे उसे 
देखतेह ऐसा जो श्राचायमे कहा, सो यह स्वभावोवित 
है। लोक व्यवहारमें भो ऐसाही कहाजाताहै कि फौन 
सधुर गायन कररहाहै उसे हम देव्यतेहू । लोग जिन 
राष्ट्रीय नेताश्रोके बडे बडे काम देखते सुनतेहु, उनके 
भी देखसेकी इच्छा होतीहै, चलो देखें तो सही कि श्रमुक 
कंसेह । इसो प्रकार ' ग्रथकार भी कहतेहू, कि ऊपर 
जिन श्रवेक विशेषण विशिष्ट शुद्धीपयोगियोके सुसका 
चणन कियागया, उन शुद्धोपयोगियोको तो देखें कि वे 
कसे हू? इस प्रकार क्तिना हो रहस्य हृदयमें रखकरके 
आचार्य श्रायके गाथासुनको कहतेह --- 

सुविदिदपत्यसुत्तो सनमतवसजुदों बिगदरागों। 

समणो समसुहदुक्खों भणिदो सुद्बोवश्नोगोत्ति॥१४॥ 
अभथ--जिसने जीवादि पदार्थोंको श्ौर उनके प्रतिपादक 
अगम सूत्रकों सु कहिए श्रच्छीतरह्‌ सशय, विपर्या- 
सादिसे रहित भले प्रकार जानलिया है, जो सपम झीर 
तप समुकत है, विगतराग है शोर सुख दुखमें समान है, 
ऐसा अम्ण झुद्धोपयोग कहागया है ॥।१४॥ 
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यहा शुद्धोपयोगी श्रमणके जितने विशेषण दियेगये 
हूँ उनमें परस्पर काय कारण भाव है श्रर्थात्‌ पूव पृथ 
विशेषण कारणरूप है श्नोर उत्तर उत्तर विशेषण उसका 
'कायरूपहै । जो जोवादि पदार्थोंको और श्रागम सुत्रको 
भले प्रकार जानलेगा, वही सयम्र शोर तपसे सयुक्त 
होसकताहै, श्रन्य नहीं । जो वास्तविक सयम और तपसे 
सयुवत होगा, वहो विगतराग होसकताहै, श्रर्थात्‌ राग- 
द्व पसे रहित घबीतरागी बनसकता है। जो विगतराग 
होजामगा, वही भ्रमण सुख-दुख में समान रह सकता है 
और जो सुख दुखमें समान रहे वही समण-श्रमण या 
समस्वभावो साधु शुद्धो पयोगको प्राप्त करताहै, श्रयवा 
इसे इस प्रकारसे भी कहृप्तकतेह्‌ कि जो उक्त विश्येषण- 
युक्त श्रमण है, उसको जो श्रात्मपरिणति है, वही 
शुद्धोपयोग कहलाताहै । 
शुद्धोपयोगी श्रमणका प्रथम विज्येषण 'सुविदितपदाथ- 
सुन! है। श्राभम सूतके प्रयके ज्ञानके बलसे स्वपर- 
द्रव्यक्ना भेदज्ञानी बनताहै। जब तक वह सूताथका 
ज्ञाता नहीं बर्नेगा, तब तक साथु बनना बेक रहे । 
सुकौशलके पिता कीत्तिधर राजाको देखो, यदि उहोने 
त्त््वाथकों नहों जाना होता,तो बया ससारसे विरवत हो 
सक्‍तेथे और नव जात शिशु और जवान पत्नीको छोडकर 


हो ५६ 
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साघु बनसकतेथे? कभी नहीं । यदि उन्हे स्वपरविवेक जागुतः 
से होता तो वया वे राजमहलसे धबके देकर निकाले 
जानेपर भी सयम श्ौर तपमें स्थिर रह सकतेथ ? 
कभी नहीं | यदि अजनाकों यह विवेक हृदयमें प्रगट 
न होता, तो घरसे निकाली जानेपर बनमें जय उसे 
मुनिश्पजके दक्न हुए श्रौर उसके जसी भवित उम्डी 
बहू क्या कभी सभव थी? नहीं । प्रनेको साथु कोह्हूमें 
पेल दिय गये, श्रभेको जीवित जलादिये गये, उ'हे यदि 
स्व-परका चिवेक न होता, तो पया वे भ्रपने सयम तप 
में स्थिर रह सकतेये? फभी नहीं | इससे यही रिष्कप 
निकलताहै कि सयम श्रौर तपक्तो धारण करनेके पुष 
स्वपरका *विक प्रगट होना प्रावद््यय है श्रौर उसकी 
आ्राष्ति जीवादि पदार्थोंके यथार्थ स्वरुपफों श्रौर श्रागम- 
सूत्रफों भले प्रकार जाने प्िना हो नहीं सकती, इसलिए 
सवप्रथम साधु बननेवालेफेलिए पदार्थोका झौर भ्राग- 
मया श्रच्छी तरह श्रभ्यास करना चाहिए। साधु 
बननेकी यही पहलो सीढी है। ज्ञान वही ठीक' माना- 
गया हे, जो स्द-पर द्रव्यका भेद ज्ञान कराये । डूबते 
पुरुषकों पानोमें जो चीज दिखती है, वह उसीको पकड़ 
लेता है, उसीको सहारा भानता है इसी प्रकार सस[र 
सा्यरमें डूबने वाले मनुष्यको स्त्री पुन धन प्रतिप्ठा 
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आदि जो भी प्राप्त होता है उसोको पकडकर झ्रात 
रोद ध्यान करके ससारमें डूब जाता है परन्तु ससार 
सागरसे तिरनेकी कला जाननेवाला व स्वभावरुपो 
निस्तरग किनारा देख चुकने वाला जानताहै कि भेद- 
ज्ञानका पाना ही सबसे बडा सहारा है, उस सहारेके 
बिना मोही ससार सागरमें गोता ही लगाता रहेगा । 

ज्ञानीकी परिणति अपने बाह्य वेशपर नही रहती, 
उसको दृष्टि सदा ज्ञायक भावपर ही रहतीहै, तथापि 
वह ब्रह्मचांरी आदि है, तो उसके बाह्य श्राचरणमें फोई 
कमी नहीं होगी फिर भी दृष्टि पर्यायपर नहीं होगी 
यवि वह धुह्लक या साधु है, त्ोभी उसको दृष्टि भ्रपने 
झुल्लक या साधुपप्रपर नहीं होगी, फिर भी उसके 
क्षुल्लक था साधु सम्बंधी फिसो भी श्राचरणमें कोई 
कसी नहीं श्रायगों, बाह्य »चरण श्रतरगय शुद्ध 
परिणततिके भ्रनुसार स्थय शुद्ध होता हुआ्ला चला जाताहँ । 
इसका कारण यह है कि उसका लक्ष्य बहुत ऊचा है। 
जिसका जितना ऊ चा लक्ष्य रहेगा, उसकी, उसयो 
बाहरी परिणति उतनो हो प्रच्छो होगी | स्व परद्रव्य 
के जाननेमें यही तो विशेषता है, खासियत है । 

एक सेठजी बहुत धय्ी थे, जब मरमेलगे तो उनके 
लडकेकी उम्र तीन वर्षकी थो और कोई श्रादमी 
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घरपे। सभालने बाला था नहों, झतएय ये पाच पच्चो 
को ट्रष्टो बनाकर उहे बच्चेको सौपवर स्वावासी 
होगमे । दृष्टी लोग सेठजोबे' फारोबारफो सभासने 
लगे श्रौर वह बच्चा श्रपनी साबे पास रहने लगा) 
एक दि बह अपने मकानके धागे सोेलरहाया, फि 
एक नट-नठनी उधरसे निफ्ले, उनके, कोई सातान 
नहीं थो, इस घुन्दर घालकफो देखकर भुग्ध होमगे, 
श्र उसे उठाकर श्रपनें साथ लेगये । थे उसे बडे 
प्यारसे पोषण करने लगे । बच्चा फुछ दिलोमें भ्रपने 
घर बारको ब्रिलकुल भूल गया श्ौर नठ नटिनीबों 
ही पश्रपने मा बाप सममनेलगा । उनकी जायदादकों 
ही भ्रपनो जायदाद समभनेलगा श्रीर नटोंके कार्योंको 
सीखने लगा । एक दिन बहू श्रवनी नटकला दिखाने 
केलिए सपोगवश अपनेही नगरमें गया । एक ट्रष्टीने 
जो उसे देखा तो पहिचान लिया कि यह तो सेठक्य 
लड़का है, जो कि कुछ व पृथ इकाइक गायब होग- 
याथा। उसके पास जाकर फहा, भाई सुमतो इसी 
नगरके भ्रमुकमेठ के लडके हो, तुम्हारी यहा बडी भारी 
जायदाद है तुम कहा नटोके खेल दिषाते फिररहेही । 
वहू सुनकर कहता है, यह बिलकुल भूठ है, मुझे बह- 
फाना चाहते हो । ऐसा फहकर अपने सेल दिखाता 
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हुमा श्रागे चलताहै, तो वहा दूसरा ट्रप्टी मिलता है 
और पहले ट्ृष्टोकी वातकों दृहराताहँ । उसे विश्वास 
नहीं प्राता श्र पहले जसा हो उत्तर देकर भ्रागे चल 
देता है। वहा त्तीसरण, ट्रप्टी मिलताहै, श्रौर उसे 
देखकर पहले टृष्टीवाली बात बुहराताहै। उसेभी 
वही उत्तर देकर श्राणे बढताहै श्रौर चोथे ट्रप्टीसे वही 
बात होतो है, चहा से भी आगे बढ़नेपर पाचवे ट्रप्टी 
से भेंट होती है श्लौर घहभी बवहो बात कहत्ताहै। 
लगातार पाच व्यवितयोसे विभिन्न स्थलोपर सुनी 
बातपर वहु विचार करताहै कि ये लोग यदि बहुका 
ही रहे होगे- तोभी देनेंकी हो बात कहतेह, लेनेफी 
नहों, श्रत एक बारतो इनकी बात मानहो लू, ये बया 
कहतेहू । जाकर उत्त, सरपचसे कहा श्रापका कहना 
ठीक है, स श्रवकों बार झ्राऊ गा श्र भ्रपनी जत्यदाद 
सभाल लू गा, श्रभो तो मुझे जाने दोजिए | लौटकर 
जब बह घर पहुचा, तो माके परोसे चिपटकर और 
रोकर पूछने लगा- कि मा बताझो मेरे श्रसली मा 
बाप कौन ह । नटनीको दया श्रागई श्रौर यह सोच 

कर कि श्वतो यह हमारे पाससे जा ही नहीं सकताहे, 
सब घटना सच्ची सच्ची बहुदी। यथार्थ बातको जान- 
कर प्रपनेंको करोडपति मानकर झौर सेठका पुत्नभी 
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घरमें हो स्प्री-पुत्रादि श्रनेद भ्रालयन मौजूद है. मिनदे 
प्राधारसे सत्यस्वर्प सोध सोच मेंदशान प्राप्त श्या 
जासरताहै। यदि एश बार सी भेंद शान प्राप्त कर 
विया तो २-३ भवमें हो बेंडा पार होजायेगा। मोटर 
रोफनेएे यश्रकों म पर्ड कर-उसपे पहियेशों पक्टनेसे 
मोटर नहों रफेगी, इसी प्रशार मोह दूर परोरेगा 
उपाय भेदविज्ञान प्राप्त परा।है तो उसे न पवश्मर 
भरत, तपादिक रुप पहियेषों परधनसे मोह चक्रपा 
परिध्रमण न रुय' सापेगा पश्रत उसे प्राप्त परमेया 
प्रयत्न फरो । उसको दृष्टि ही प्राप्ति पा उपाय है 

शुद्धात्माप्रोका स्वष्टप देसते हुए शुद्दोपयोगरा 
निरुपण शिया जारहाहै। यह तिरपण हो नहीं, मल्फि 
घामिष' भ्रादेश है। जो बडे ग्रादमी होतेह, ये बड़े 
फोमल झौर प्रिय शब्दों श्रादेश देतेहू ॥ कि कसी 
फा जीव दु प न पाये । पर हम इसे समझते नहों है । 
शुद्धोपयोगी श्रमणफों जो विशेषण दिये गयेह थे प्रघम 
विशेषण 'सुविदितपदार्यसृत्र! फा ग्रथ फहा जाचुकाहै, 
श्रव दूसरे विश्येषणया भ्रर्य पिया जाताहे । यह "ुद्धों 
प्रयोगी क्रमण समम झोर त्पसे समृक्‍त होताहै। 
सम्‌ प्र्यात सम्यर्‌ प्रफारसे शुद्ध स्व्टपमें यम सामने 
जमना, स्थिर होना सो सयम पहलाताहै। सयमफे 
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दो भेदह- प्राणिसपसत श्रौर इस्द्रिय सयम् । पृथिवी- 
काधिक, जलकापिक, अग्निकाधिक, दायुक्रायिक, बन- 
स्पतिकायिक श्र त्रसकायिक इन छह काथिक जीवों 
को हिसाके विकल्पसे दूर होकर शुद्ध रुपमें श्रवस्थित 
होनेको प्राणिसयम कहतेह। प्राणिसयमका यहू कितना 
खुदर श्रथटै कि छठे गुणस्थानसे लेकर ऊपरके सर्व 
भुणस्थानोमें घटित होताहै । यदि कोई ध्यानत्यहै, 
पद्म श्रेणी या क्षपक श्रेणी पर उपस्यितहै, तो उन 
में भी उक्त लखण घठित होजाताहै, बपोकि थे सभी 
जीव हिाके विशल्पासे रहितह | पचेद्रियोके विषयो 
को अ्रभिलापके विकल्पसे दूर होकर शुद्ध स्वस्पमें 
जम जानेकी इकद्धिय सयम कहतेह । इरीद्रय समयमका 
यह लक्षण नी सनों सममियोके भोतर घटित होताहै। 
साधारणत लोग छह फायके जीवोकी रक्षा करनेको 
प्राणिसयम कहतेह । पर यह लक्षण केवल छठे गुण- 
स्थान वर्त्ती साधुरे ही घटित होगा, ध्यानस्थ साधुमोके 
लिये तहीं, क्योकि उस समय तो वे कसी जोवको 
रक्षा सही कररहेहू। व्यवहरमें फिसोके द्वारा पीडित 
आणीषी जान बचानेकी जीव रक्षा कहाजाताहँ । सो 
ग्रह लक्षण ध्यानस्थ शुद्धोपयोगियोंके नहीं घटित होता 
है। शअ्रतएच श्रध्यात्मशास्नमें किया गया उदत लक्षण 
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निर्दोष एवं सम्पूण समभना चाहिये | यही बात इड्रिय 
सयमकऊे य्ारेमेंटे- लोग समभनेह वि से अमुय चीज 
नहीं पराकृगा, यहू इडद्रिय सयमहै, पर उनका यह 
फयन मौ भ्रममूलफ्हे क्योकि वह सबमें घदित नहीं 
होता । ऊपर जो लशण क्ये गयेंट, ये ही यथार्थ 
लक्षण हू, क्योपि' ये सब सयमियोर्में घटित हेतिह। 
सयम यह चीझह कि जिसकी प्राप्ति होतेही जिसमें 
सयम हेतेही चिपरण स्थय दूर हाजातेह शोर जो 
यस्तु हमें प्राप्त परना घाहिए, वह स्वय प्राप्त हो 
जातो है। 

जबतवा उपर्युक्त शुद्ध दवा प्रष्ट पहूँ, होती, 
तब तक श्रत्तायनि पिम्नदशाम्मं 'श्रसहादों विणिवित्तो 
सुहे पचिच्ी य जाण चारित्त' यह चारित्रया सक्षण व हा 
है। भर्थात्‌ श्रशुभ फार्योसे विनियत्त होगा और शुभ 
कार्यामें प्रवृत्ति १रना चारित्र यहलाताहै । यहां ध्रभुभ 
नियृत्तिया तथ्य मतजब हिंसा, नूठ, चोरो, छुलील, 
परिग्रहर्॒प पाप कार्योसे निवृत्त होनेदाहै । छहू फागके 
जीबोके घात फरनेफे परिणाप्त उत्पन्न होनेकों हिंसा 
बहुतेहू । नेलोबयी सब प्राणो छह पायमें भ्राजाते है । 
पुथिवी ही जिनका दरीर हो, ऐसे जीवोको पुथिवोछा-- 
कायिक कततेहे | जमीन, पापाण, हीरा, पत्ता, माणिक 
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आदि तथा खानिसे निकलने वालो, पे हिरमजी 
मुलतानी मिट्टी आ्रादि पदार्थ जब तक खानिके भीतर 
रहतेह, या भ्रपने उत्पत्तिस्थानसे श्राप नहीं होतेह, 
तब तक उनमें जोव रहताहै झौर वे पव्वीकायिक 
कहलाते है । पृथिदीकायिक जोवक़े ३६ वेद 
'बतायेगये ह, जो कि इस प्रक्वरह- मिट्टी, दाल, 
रेतो, पत्थर, शिला, नमक, लोहा, ताबा, जलन, सीसः 
सोना, चादी, हीरा, हरताल, हिगत, मनत्ितर, प्रजन 
सुरमा, भूगा, श्रश्नक, फिरोलक, गौमेद रुपकाडू 
'स्फठिक, लोहिताक्ष, वड़य, धप्ररात्तमणि, , जल 
कातमणि, सुयका-तमणि, गह ग्रारि। ये सह यत 
पृथषियीसे ही उत्पन्न होतेह, परत रह पषिदों कायिक 
मानाहै। ये जबतक सरामिमें था प्रपनें उतर 
स्थानमें रहतेह, जबतफ थे कहते रहे जद है, और 
जब ये बाहर निबाल निय जतह त्वव जोब रहिल्‍् 
होजातेह, जलहो जिनका गोरा, एप जोबोंको म 
सकाषिक जीव कहतेह, । नह हा बारह ६ 
रहके पानोक 
जल पहतेहै । श्रोस बिदू, हिविनु, बर्फ, प्रोला 
काकडा पश्रादि श्रनक जी रर के की 
होतेहे । श्रायही विन शहोण, हे वि आर्ट 
ज्जीय फपहतेहे । ज्वा्र कम है ऑन हा 


बतज्द्ि, 
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कडेंकी भ्रग्ति, विजलीकी श्रग्नि, फोयलेफी प्रस्नि, 
उल्का, गाज श्रादिये स्पसे श्रग्ति कायिक जीवोगे भी 
अ्रनेक भेद होतेहै । रात्रिमें जो हम तारे दूटते हुए 
देखते है, बह भी एक जातिकी श्रनिही है. किसी 
तारा, नक्षत्न श्रादिया कोई टूटा हुआ्ना श्रश नहीं है। 
चर्षा ऋतुमें जो रातमें बिजली चमयनीहे, चहुभी एक' 
जातियी अग्नि है । हवा, पदन ही जिसया द्वरीरहें 
ऐसे जीवोको वायु कायिक जीव पहुते है । उसके 
घनवात' घनोवाधियात॒तनुवात गुज्जावात ( गूजने 
बालो या जोरसे चलने वाली हया) मण्डलियात (मडला 
कार घूमने बाली हवा) उत्फलिफायात (नीचेसे ऊपर 
फो उड़ने वालो हवा) भ्रादि अनेक भेद है । 

बनस्‍्पति हो जिसका शरोर हो, ऐसे जीबोपोी 
चनस्पतिकायिक जीव कहतेहै । वनस्पतिके दो भेद 
है - साधारण झौर प्रत्येक बतस्पति जिन एफेटद्रिय 
अन'त जीवोका एक साथ जम हो एक साथ मरण 
हो एक साथ दध्यासोच्छवासलें श्रोर एफ साथ श्रह्मर 
ग्रहण करें, ऐसे निगोदिया जीवोको साधारण बनस्पति 
फहतेहे ) साधारण बनःपतिये' दो भेद है सृक्ष्मनिगोद 
और बादर निमोद । बादर निगोद तो क्सीके श्राधार- 
से रहतीहे: पर सूक्ष्म तिगोद किसी भी श्राघारमे नहीं 
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रहतीहै बह चलोक्यरममें सर्वत्र ठत्ताठस भरी हुई है । 
जिस एक वनस्पति शरीरका स्वामी एक जीव हो, 
उते प्रत्येक वनस्पति कहते है । उसके भी दो भेदहै - 
सप्रतिष्ठित प्रत्येक श्रोर श्रप्रतिष्ठित प्रत्येक। जिस 
प्रत्येक बनत्पतिरे आधार अनेक साधारणबादर बन- 
स्पति कायिक (वादरनिगोद) जोब रहे उतते सप्रति- 
प्ठित प्रत्येक बनस्पति कहतेहे जसे जमीक-द श्रालू> 
रतालू लह॒सन, प्याज, भ्रवी, अ्रदरक हल्दी कच्ची 
समभग दूटने वाली तोरई ककडी पालग श्रादि। 
जिस बनस्पतिके आ्राश्रथ बादरनिगोदिया साधारण 
वनस्पति कायिक जीव न रहें उसे श्रप्रतिध्ठित प्रत्येक 
चनस्पति कहतेहे जैसे ग्राम इमली नीम, बबूल आदि 
के वृक्ष । इन वक्षोके भी जड, छाल” कॉपल आदि 
जिस अ्रमका सम भग होजाय उसके भो श्राश्रित 
बादरमिगोद रहती है । पर उसको विवक्षा न करके 
चहुभागके बादरनिगोद विहोत रहनेसे मोम बबूल 
आदिके वुक्षोको श्रप्नतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहृदिया 
जाता है वस्तुत जो श्रश नियोदसहित है वह सप्रतिष्ठित 
है। भ्राम भ्रादि फल भी श्रप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति हैं । 
-“, अ्रस्त जीव साधारणत चलने-फिरने बाले होड्ि- 
यादि जीवॉको कहतेह । नसजीव चार भ्रकारके होते 
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ह-हीखडिय, त्ीडिय, चतुरितद्धिय श्रोर प्वेगद्रिय जीव ३ 
जिनके स्पश्न और रसना ये दो दरिया पाई जायें उन्हें 
द्वीडिय जोय कहतेहू । जसे लट, केंचुश्रा, जोक, श्, 
कौडी श्रादि) जिनके स्पर्शन, रसना और प्लाण ये 
तीन इच्द्रियां पाईजायें, उन्हे भोजिय जीय फहतेहे ! 
जँसे चोटी, चींटा, सटमल, विच्छू, जू बगरह । स्पर्शन, 
रसपा, प्लाण भ्रीर चक्षु ये चार इीद्वियां जिनके पाई- 
ज्ञायें उहे चतुरि(द्वण जीव फहतेहू । जसे भौंरा, बर, 
सक्‍सी, मच्छर, टोडी वर्गरह्‌ । जिनके स्पर्शन, रसना, 
प्राण, चक्षु श्रोर कर्ण ये पाचों हर्द्धिया पाईजावें, उन्हें 
पचेतद्रिय जीव फहुतेह । जैसे देव, मनुष्य नारकी भ्रोर 
गाय, बैल बर्गरहू । पचेद्ियोर्म देव, मनुष्य और नरक 
ग़तिके जीव तो सज्ञी भ्रर्यात्‌ु मन सहित हो होतेहे, 
क्तु तिर्यचगतिके जीव सन्नी श्रोर श्रसज्ञी श्रर्थात्‌ 
मनसहित व सन-रहित दोनों प्रकार फे होतेहें, साप 
सनी होते है, पर जलमें रहने चालोमें से कोई फोई 
श्रसनी होते हैं। मछलियों और मेंढकों में भो फोई 
योई प्रसेनोी होतेहू । ततोतोमें भी कोई फोई प्रसैनी 
होता है ३ 

हम लोग चर्षोँसे शास्त्र सुमते आरहेहे, और प्रनेक 
बार उपत पाचों हा द्रियोंके जीवोंको चर्चा भी सुनो 


छा 
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अगर झनेकोको भ्रभी तक भी इन जोवोका भेद ज्ञात 
नहीं है, एफ फिवदन्तो फो बात है कि एक साधु शास्त्र 
चढ़ रहेये श्रौर पाचो जातिके जीत्रोका वणन फररहेथे। 
जब वे शास्त्र पढचुके, तब उहींने एक श्रोतासे पूछा 
कि पच्चेटद्रिय जोव फौन है ? तो उसने भठ उत्तर 
दिया कि हाथी, वयोक्ति उसके चार पाव और एक सू ड 
ये पाच हाद्रया होतोहु। जब फिर उससे पूछा गया 
'कि चोइन्द्रो जोच कौन है, तो बीला कि बेल, घोड़ा 
आदि, क्योंकि उनके चार पर होतेह । जब तीन इ-्ी 
जीवको पुछा गया, तो तीन पायेबाली तिपाईफो 
बताया । दोइद्री जीवके बाबत पूछनेपर बोलाकि हम 
दोइद्रिय जीव हु, क्योकि एक इीद्रिय हमारी हमह झ्ौर 
एक इन्द्रिय हमारी स्त्री है । हम घरमें दो ही श्रादमी 
हु इसलिये हम दोइरद्रिय ह। जब एकेद्रीके बाबत 
पूछा गया तो बोला-भहाराज श्राप एकेद्री जीव है, 
क्योंक्ति आपके सजी पहीं है, श्रकेले हो है । उसके इन 
ऊत्तरोधों सुबकर अग्ेक श्रोता हसपडे। यह किस्सा 
सो भ्रयवका है, पर यदि हम यहा भी ऐसाही कोई 
प्रश्न कर बेठें-तो सभव है कुछ श्रनेकोंको उत्तर देना 
ऋटिन हो जायगा । भाइया यह पर्याय भ्र-य पर्यापोकी 
अपेक्षा बहुत दुलभ है, इस बातका भी ज्ञान यदि हमें 
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नहीं हुआ, तो इससे बढ़कर झौर डु सकी क्या बात 
हो सकती है ” हम लोग तियोदसे निकलकर, पृथिवी 
श्रादि एकेम्द्रिय पच स्थावरोमें पदा हुए, फिर विकास 
करते हुए द्वॉडडिय, भ्रीदिय, चतुरिवद्रियो्में उत्पन्न 
होकर पर्चेद्रियोममें उत्पन्न हुए, उत्तम मन भी पाया, 
मनृष्य भी हुए, उच्च फुल नीरोगता जनधम श्रार्दि 
उत्तरोत्तर भ्रतिदुलभ भी चीजें पाई, फिर भी हमें 
यदि स्वका बोध नहीं हुआ, भ्रवभी नहों चेते, तो फिर 
क्या होगा ? भनुष्य भय पानेफा भ्रवसर बारबार नहीं 
श्राता । इसलिए हमें इसफे एक एक क्षणक्री फीमत 
करना चाहिए भ्रोर जितने जल्दी हो भ्रपने हितमें 
लगना चाहिए । निज चतय भगवानके पश्राश्ीादसे 
हम नीचेसे उठकर ऊपर चढ़े हु, भ्रव यदि हम इस 
पर- जिसकी क्ृपासे इतने ऊचे पदको प्राप्त किया 
है, हमला कर बेठें, तो फिर यह निगोद जानेका 
आशीर्वाद देदेगा । जहा से झ्ायें वहीं पहुचा देगा । 
एक साधु की फ्था है कि एक चूहा उनको लगोटी 
को काट जाया करे, उहोने त्ग झ्ाकर एक पिजरेमें 
पाल लिया भौर रोटी खानेको देनेलगे । धीरे-घीरे 
वह पालतु होगया श्रीर फपडा काटना छोड दिया। 
वह साधुके श्रास पास खेलने लगा । एक दिन बिल्ली 
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उस चूहेको खाने के लिये ऋपटी, तो बह साधुकी श्रोर भागा, 
साधुने उसे बचानेकेलिए श्रदीर्वाद दिया कि 'बिडालो- 
भव! श्रर्यात्‌ बिललो हो जा। वह बिल्ली बन गया 
उसे बिललोका भय नहीं रहा। एक दिन एक कुत्ता 
कहींसे श्रा निकला शौर उस बिल्‍लीपर भपटा, उसके 
बचानेकेलिए साधुने श्राशीर्वाद दिया कि 'इवा भव 
भ्रर्थात्‌ कुत्ता होजा, भ्रौर वह कुत्ता होगया, दूसरे कुत्ते 
का डर जाता रहा । एक दिन यह कहीं जगलमें जा 
रहा था कि एक व्याप्न उसपर भपठा और वह 
भागा हुआ साधुके पास झ्ाया । उसने उसको श्राशी- 
वदि विया कि व्याप्नो भर्वा व्याप्त होजा, वह नाहर 
होगया और नाहरका भय जाता रहा । एक दिन वह 
जगलमें घूम रहा था कि एक सिंह उधर झा निकला 
और उसपर भपटा। वह साधुके पास भागा झाया । 
साधुनें उसे श्राशीवर्दि दिया कि 'सिहो भव बह सिह 
बनगया श्र निर्भय बिचरने लगा । एक दिन उसकी 
नीयत साधुको खानेकी हागई क्योकि भूस बडे जोरसे 
लगरही थी वह ज्योही साधुको सानेकेलिए भूपटा कि 
साधु उसका भाव ताड गये और फौरन भ्राज्ञोर्वाद दिया 
कि 'पुनमृंपको भव श्र्थात फिर चूहा हाजा । साधुका 
शाज्ञीर्वाद पाते नी फौरन चहा का चूहा होयया 
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और सारो श्राशाप्रोपर पानी फिरयया। भैया जिस 
आऑतस भावकी कृपासे इस उच्च पर्यायकों पाया है, उसे 
पाकर श्रीर रागदि विकारामें पडकर चेतन भगवानके 
ही घातका विचार मतररो, अन्यथा फिर हमें नियोद्मे 
जाना पडेगा। मिज चेताय गुरुपर हमलाका भाव 
रखनेपर इसका यही भ्राशोर्वाद हो पडेगा कि पुननि- 
गोदो भव श्रर्थात किर निगोद बन जा ३ 

म प्राणीकों सार, या सार सकताहू यह्‌ विकल्प, 
जसे मिथ्यात्व है, उसी प्रकार सम इसकी रक्षा फरू , 
या रक्षा करसकताहु यह विकल्प भो मिथ्यात्य है। 
इसी लिए श्राचायने 'प्राणीफो रक्षा करना सयम है! 
ऐसा लक्षण न करके मारने या रक्षा फरने श्रादिके 
सब विकल्पोसे दर होकर शुद्ध भ्रात्मस्वरूपमें ठहरनेको 
सयम कहाहे। शुद्धोपयोगीकी श्रात्मा कसी है, इस 
प्रकरणमें उक्त बात फही है। वार-बार शुद्धोपयोग की 
चर्चा करनेसे हमारे भीतर भी शुद्धोपयोगकी परिणति 
जागृत होनेको होती है । जैसे निरातर समीत सुननेवाले 
ओताशप्नोके भीतर सगीतका रहस्य श्रकित होजाताहै 
और वे सग्रीतके समय अपने श्रगोपाय सटकाने लगते 
है, उसी प्रकार गुणीजनोकी निरन्तर कया सुनते रहने 
से हममें गुणभी पैदा होने लगते हैं। इसी प्रकार 
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शुद्धोपयोगीये स्वध्पके ध्यानसे श्रनुपम प्रमोद होतताहै 
ऐसे हो शुद्धल॒क्षी बित्तत शुभोपयोग हू । प्रात्मा फिसो भो 
परिस्यितिमें, वाह्म साधनोमें रहे, बह पोग-उपयोगका 
हो कर्ता रह सकता है। उनमें योगसे तो श्रात्माको 
सुख दु सादिया अनुभव होता नहीं, इसलिए उससे 
आत्मावा कोई सुधार बिगाड़ नहीं है। सुधार-विगारके 
अतरण फारणका थोग सहुकारीमात्र होता है इसो 
लिए पश्राचायोंन विक्ह्पकी भप्रपेक्षासे हो भ्रात्माको 
फर्ता कहा है। समयसारमें बहा है -- 

विकल्पक पर कर्त्ता, विदत्प फ्म केवलम। 

न जातु फतु -क्मत्य सविकस्पस्य मश्यति ॥ 

श्रर्यात फेदल, बिषल्प परपेवालेको कर्ता कहा 
गया है भ्रौर विफ्त्प पेदल उसया फम है। जबतकः 
यह विकल्‍प घरता रहेगा, तबतफ बतु त्व भौर क्मत्व 
को बुद्धि भप्ट नहीं होसपती । झ्लोर जदतक यह बुद्धि 
है, तभी तक ससार है श्रौर महाए पर्लेश है। 

देखो भेया, यहा द्रव्यहिसा या बाह्य जीए घाता- 
दिको पाप नहीं कहाहे, कितु उसका भूल भूत जो 
अ्रतरगका फ्लुधित विकल्पहै, जिसकी प्रेरणाप्ते द्रष्य 
हिंसा हुई, वह विकल्प पाप कहागया है | इस कथनसे 
यह निष्पर्ष निकला कि यदि श्र-तरग्मे हिंसा है, या 
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हिंसाके भाव हैं, तो बाह्य हिंसा हिंसा है बह श्रतरग 
घात अपनेहो दोपसे होरहाहै, और उसको निवृत्तिभी 
अपनेही गुणसे होगी समयसारमें कहा है- मोबसपहे 
प्पाण ठबेहि तचेव भाहि तचेव । तत्येव विहर णिच्च 
भा चिहरसु श्रण्णदब्वेसु ॥४१२॥ शक्राससारात्परद्रव्ये 
रागद्व पादी नित्यमेव स्वप्रज्ञादोपेणावतिप्ठमानमपि 
स्पप्रज्ञागुणेनेव ततो व्यावत्य दशनज्ञानचारिरेषु नित्य- 
भेवास्थापय निश्दचलमात्मानम्‌ । 

श्र्थात्‌ श्रमादि फालसे श्रपनो बुद्धिके दोषसे हो 
परद्रव्य रागद्व पादिमें ठहरे हुए श्रपने श्रापको जो कि 
स्थरुपसे निशचल है श्रपमी बुद्धिके गुणसे हो दोपोसे 
निफालफर दशन, शान, चरिश्रमें निश्चलरूपसे ठहराओ। 

प्रश्न-यदि हस लोग इसी ज्ञान-चारित्र में हो 
हरे रहे तो दुकानदारी या दुनियादारी के फासकंसे चलेंगे? 

उत्तर-आपमें स्वय वि+ल्‍प होतेहे, उससे श्राप 
दुखी हूु। म फरने वाला हू, यह बुद्धिही घातक है, 
बाह्यकायको हम फ्या कर सकते हू ? उसके क्‍्राश्रयसे 
येवल विकल्प ही उठते रहेगे । ज्ञान-चारिनमें स्थिर 
रहनेवयालोफे यदि फदाचित्‌ गृहस्थी है तो दुनियांदारी 
फे फाय स्वय ही चला करतेहे,... . . मित्तिक 
भावफा फल है। कु । 
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शुद्धोपयोग परिणत आात्माप्रोंम हिसामाअसे दूं 
ह्ोनेकी बात कही थी । कोई चाहू ह्वि बाह्य हि 
दूर रहकर अ्रहिसक वन जाऊ , सो सम्भव नहों, इयोदि 
हमाएे सारे इप्टीरमें बादर निगोद एवं प्रस्य ्रम्झ 
प्रकारके जम्स भरे हुए हु, वे हमारे उठतेवसते, इस्दे 
फिरते या सोते आदिके समय प्रवाय मत है, दि 
हिंसा कहा दूर हुई ? फिर बताओ्ों मोसन्यय झूम 
चले? सारा ससार जोवोंसे भरा पढाहै, हमार चू+> 
फिरनेंसे यहा तक कि साप्त सेननस्त्ले भी झकड 
घात निरंतर होता रहता है, भया। डिग्द्रठग्रा कि 
हसासे कसे बचें कं इस प्रस्नवों प्रापमने हम प्रदार 
पूछा गया है कि जले जन्तु स्थत्ले इलुगशाने उन्द 
रेब भू । जन्तुमालाकुले लोके वर चरन मेपमेल्न्‍त 3, 
अर्थात्‌ जलमें जीव है, स्पलमें जोद हू, अत हे ॥। 
भरे हू, सारा लोक हो जपुप्रोंसे पार, कद 


से सकुलित है, फिर साधु कहा चर, च्हं शा, 
आर फंसे मोक्ष प्राप्त करे ? सफ्रन्‍्य इच इनक 
दिया गया है कि विष्वग्जोइदिन उत्तर घटी 


लिप ताज ् 
उष्यमोक््यत ॥ भावेक्साधनों बचगोमी पद चरनू वे 
ताम्‌ ॥ प्र्थात्‌ वाध-मोशसे बप हक 
ब्रोपर अवलबित नहीं या यदि छू आर 
आवोपर श्र नहों है, हो. कर 
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सचाखच भरे इसलोकमें रहता हुआ कोई भी मनुष्य 
फभो सुक्त नहों होसकता था । 

इस उपयु पत कथनसे यह बात बिल्कुल स्पष्द 
होजातो है कि जो हिंसा बुद्धिपूषक होती है, जहा हमारे 
भाव जीवघातके होतेह, वही हिसा है. शरीर उसीकफे हम 
भागी हू । जहा हमारे भाव किसी भी जीवफो स्वयको 
या श्रापयको घातनेके नहों है। हम पूर्णस्पसे भ्रप्रमत्त है , 
सावधान हूं, जीव रक्षाममें तत्पर या सयमोमें निरत 
हु वहा अबुद्धि पूवक हेमेवाली हिसाफे हम दोपी नहों 
होतेह। प्रबुद्धिपूषक भ्रोर अज्ञानपुवक होनेवाली हिसामें 
जमीन ग्रासमानफा भ्रतर है, जहा श्रबुद्धिपृवक होने 
चालो हिंसाका साधुको रचमानमों पाप नहीं लगता, 
यहा अ्रशानपुवक होवयाली हिंसासे उसे महापापी 
बत्तलाया है । यही कारणहै कि शास्त्रों साथुफो एक 
विशेषण विदितजीवस्थानादि दिया गया है) प्रश्न- 
बया हमारे श्रबुद्धिपूवक हिसा नहीं हावी ? उत्तर- 
प्रमत्तयोगियोके जो भ्रजानकारोम सा होतो है उसे 
प्रयुद्धिपुवक न कहकर श्रज्ञानपुर्वेक कहागया है । कितु 
श्रप्रमत्तयोगियोके श्र्थात्‌ शुद्ोपपोगियोके जो हसा 
हे।तीहे उसेही अबुद्धिपूथक साना गयाहे श्रौर उसके 
पापसे उसे भ्रलिप्त कहा गयाहै। प्रमत्त योगियोके 
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झ्रजानकारीमें हेने वालो हिलाको श्रज्ञानपूर्वक हेने- 
वाली हिंसा माना गयाहै, भ्ौर उसके महरः पापसे हम 
सदा लिप्त होते रहतेहे + हा ज्ञानों प्रमत्तमें कुछ 
भ्रतर है । यास्‍्तवमें हिसा तो रागादिभाव स्वय है । 
ऊपर श्राचायमे जो प्राणि सपम और इसत्निय सयम का 
निरुषण किया है उसमें भावोके सभाल कौ-विकर्ल्पीसे 
छुटामेकी ही बात कही गई है वही सच्ची स्वदया है, 
बही सच्ची भ्रहिसाहै) भौर चही सत्याय सयम है । 
बाह्य श्रौर श्रतरग बारह प्रकारके तपके बलसे 
स्वरपर्मे घिश्राम करना भ्रौर सब प्रकारकी तरगोंको 
दूर पर निस्तरग चतन्य भ्रकाशसे तपना देदोप्पयमान 
हे।ना सो तप है । जैसे समुद्रकी तरगें समुद्र्मं लोन 
हेत्तीहै तथव आत्माकी तरगे प्रात्मामें ही बिलीन है 
जाती है । भ्रसयम अवस्थामें विषय रूप जो भ्रन्यथा 
झाचरणकी और नाना प्रकारके तज्जनित विकल्पोंकी 
तरगें उठा करतीर्यों उन तरगोंका स्वात्मभावनामें 
परिणत होकर एकदम विलय कर देना श्ौर ज्ञान 
ज्योतिसे तपना प्रकाशमान रहना ही प्रध्यात्मभावमें 
तप मानागमाहै। वाह्य क्लेशके सहनेको तप नहीं 
माना गयाहै, क्योकि उसे तो ससारके सभी प्राणों 
सहन फरतेह पर उससे इष्ट सिद्धि नहों होतो । बाह्य 


ञआ० २६ 
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तप श्रतरगर्में उठने वाले विकल्पोके शानमें सहायक 
बातावरणमान होतेह, श्रत उपचारसे उन्हें तप कहा 
गया है। वस्तुत चेतायवृत्तिहो त्पहै। प्रश्त-यदि श्न* 
शनावि परमार्थसे तप नहीं हू, तो उन्हे क्यो किया 
जाय ? इस प्रइन का उत्तर पुज्यपाद झाचार्य ने श्रपने 
समाधितम्रमें इस प्रकार दिया है - 
श्रदु सभावित ज्ञान क्षोयते ढु खसन्निधों । 
तस्माद्थथाबल दु खेरात्मान भाययेमुनि ॥ 
श्र्थात्‌ जो ज्ञान भ्रदु खभावित होताहै, बिना कष्द 
सहन किये उत्पन्न होताहै, वह दु खके श्राने पर तुरन्त 
नष्ट होजाताहै । कितु जो ज्ञान दुख भावित होताहै, 
वह महाकष्टोंके आनेपर भी क्षोण महों होता, सदा 
प्रकाद्ममान रहताहे । यदि साधु स्थायी, श्रविनाशी 
भ्ौर श्रक्षय रहनेवाले ज्ञानफो प्रप्त फरना चाहतेहँ, तो 
उहें यभावल श्रपनी झक्तिके श्रनुसार भ्रपनेको दु खो- 
से भावित करना चाहिए, भ्रर्थात्‌ श्रनशनादि तपोको 
करके ज्ञान पूवक ज्ञानाभ्यास भ्रतरण तप फरना 
चाहिए तब जो ज्ञान प्राप्त होगा, वह श्रनातकालतक 
स्थयी रहेगा श्रर्थात्‌ पृण बनकर पूर्ण ही रहता रहेगा । 
शुद्धोपयोगमें परिणत थे श्रात्मा कैसेहे ?ै तपस्वीहै - 
सपका भश्रर्य है स्वरूपमें समाये हुए निस्तरग राग - 
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चादिरहित चैतायभावमें प्रतमत करना विजय पाना । 
इस प्रयोजनकों लेकर जितने भो वाह्म साधन है उहे 
अपयारसे तप कहतेह तप बाह्य श्रौर श्राभ्यल्तर तपके 
अलसे काम क्रोध श्रादि शत्रुवोसें जिसका प्रताप परि- 
णाम खण्डित नहों होता ऐसे उन श्रात्माका निज शुद्ध 
श्रात्मामें-चैत-य भावमें तपना श्रलोकिक विजय पाना 
तपहै उस फर युक्‍त है तन्‍्मयह्‌ | वे शुद्धोपयोगपरिणत 
आत्मा विगतरागह-राग इनसे दूर होरहाहै यह राग 
आत्माकी स्वकीय परिणति नहीं है सहज परिणति 
नहीं है कितु बभाविक परिणति श्रोपधिक परिणतिहै 
यह परिणति निमित्त बिना नहीं होतीहै श्रोर निमि- 
रासे भी नहीं होती है । निमिच्चको पाकर श्रपने द्रव्य 
क्षेत्र भावफे श्रशुद्ध परिणमनसे होतीहै । रागादिभावों 
मेंजो निमित्त पडताहै उसको सज्ञा हे कर्म, वे कम ८ 
होतेहै ज्ञावावरण, दशनावरण, वेदनीय, मोहनीय, 
आयु, नाम गोत्र श्र अतराय इनसें सबका प्रधान 
मोहनीय भावहे सब कर्मोके बंधका कारण मोहनीय 

कमके उदयमें होनेवाले भाव है , मोहनीय फमके नष्ट 
होनेपर सभी कम ययासमय नण्ट होजातेहे इसलिये 
सीहनीय क्सके विपाक जो मोहराग हं ष है उन झौपा- 
घिक अ्रपविन्न क्षणिक भावोंसे निज ज्ञायक भावको-जो 
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सहज झृचि झौर स्थायी है-भिन्न पहिचाने श्रौर निज 
ज्ञायकभानकी भावना स्थिरतापुर्वेक करें तो इस प्रभिन्न 
प्रक्रियासे यथा निविकार श्रात्माका सहज स्वरूप है 
तथा प्रफट होताहै श्रौर वह श्रात्मा विगतराग कहुला 
ताहै । यह विरागका विधिरुपसे वणनहै, विधिर्प तत्त्व 
समभमे ने श्रानेपर निधेधका कोई महत्त्व नहोंहे। 
यह विगतराग श्रवस्था कंसे होतीहै इसफा उत्तर इसके 
पृवविशेषणसे मिलताहै श्रर्थात्‌ श्रतरण सयम तपके 
वलसे यह बिराग श्रवस्था प्रकट होतीहै। साराश यहू 
हैं कि बीतराग शुद्धात्माफी भावनाफे बलसे समस्त 
रागादिदोषरहित होनेवाला श्रात्मा बिगतराग है। 
रागरहित होनेकेलिये उपाय क्या है ? रागरहित 
पद्धतिसे रागरहितका लक्ष्यहोना रागरहित होनेका 
उपाय है। रागरहित पद्धति श्रसड निर्मल श्रगावि श्रवतत 
ज्ञायक भावकों श्रभ्ेवत्पसे लक्ष्यमें लेनाहै ।॥ इस मिज 
चत्ताय भगवान्‌ के दशन प्रथमही प्रथम होते समय 
स्थभावविरोधक कर्मराजकी कया परित्थिति होतीहै 
इसका वर्णन श्रय श्रकरण पाकर करू या । यहिले 
मोह नप्ट होताहै पश्चात्‌ राय द घ भी सूलसे नष्ट हो 
जातेहे, । ऐसा विगतराग शुद्धोपयोगसे परिणत श्रात्मा 
कैसा है समसुख दु ए वो सुखदुखमें समानहै-वास्तवमें 
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'[ सुल्न दु सकी कल्पनासे हो दृरहै भ्र्थात्‌ जसे 
व होते हुए भी सुखकल्पनासे रहितहै, वैसे श्रस्तता 
ब्र उदयमें भी दुखको कल्पनासे रहितहै । सुख 
दु पल पर्याय है ज्ञानी किसीभो पर्यायमें श्रात्मबुद्धि 
करता फिर लोकिक सुछ्त,ढु ख जे गदे विभावोंसि 
एचि प्रतोति लीनता करेगा । ये श्रमण समसुख 
इसे हीतेहै ? इस पर विचार करना है । 

समता परिणाम विधषमताऊे दूर हुए बिना प्रकट 
होता । समता जिषमता भो पर्याय है झौर हू 
धो पर्याय विषमताके होनेपर समता नहों और 
फ्रे होने पर विधमता नहीं । जिसके सुख दुल 
'पन्न हुई परिणामोकों घिपमता है वह्‌ भ्रमण नहीं 
योगमें परिणत नहीं । ये सुर दु ख श्रात्माके सहज 
नहीं । ये साता श्रसाता वेदनीयक्े उदयमें मोह- 
मे वासनासे होतेह । यह सुख दु सोकी विपमता 
प्र्मक्ला जो शुद्धज्ञाग भावतत्व उसके श्रवलो- 
' ग्रमुभवमें नहीं श्रातो उस समय वह समसुख- 
कहलाता है। उन शुद्धोपपोगपरिणत श्रात्मावों 
ता श्रसाता वेदनोयजाय सुस्त दर सके बिभाव 
ही हो परन्तु उनकी विषमताका, श्रनुभव ही नहीं 
/ क्योकि विषमताका अनुभव मोहनीयके विपाक 
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से होता है सो मोहनीय क्षीण होरहाहै ॥ विपमताके 
श्रनुभव बिना सुस्त दु ख सुस्त दुसही नहोंहै माम मात्रफेह । 
इस प्रकार निविकल्प तिविकार शुद्धात्मासे उपयोगरप 
परम समाधिसे उत्पन्न हुई परमसुलमें लोन परमकला 
फ्रे बलसे इृष्ट श्रनिष्ट इृद्धिय माके विपयोगें हप 
विषाद न रहनेसे स्वयं समसुख्दु ख होता हुआ अमण 
शुद्धोपयोग है । यहाँ श्रमण शुद्धोपपोग है, यह गुण 
गुणीके प्रभेद विवक्षाफे वणन है । यद्यपि यहा श्रमण 
भी पर्याय है श्लौर शुद्धोपयोग भो पर्याय है तथापि 
शुद्धोपपोग तो गरुणपर्याय हो है श्रौर भ्रमण यहा भ्राधार 
सुपसे विवक्षित है भ्रत श्रमणफो गुणोरूपसे फत्पित 
किया है । यहा भगवान्‌ कुद कुद महाराजने कारण 
फायभावरूपसे पहिली परिस्थितिसे उठातेहुए उत्कृष्ट 
परिस्थितितकका वणन फरते हुए आचार्यने शुद्धोप- 
योगमें परिणत श्रात्माके स्वरूपका वणन किया । वर्णन 
हीं नहीं फिया किन्तु निरुषण ही करदिया | वणन तो 
विस्तार भ्रौर स्पप्टरूपसे फहनेका नाम है, और निरू- 
पण कहतेह नि-समस्तरूपसे रुपण फहिये देखना व 
दिखाना। जहा ऐसा वणन हो कि वक्ता और श्रोतावो को 
याच्य प्रर्थका प्रतिभास होता जाबे उस वणनकफो निरूपण 
कहतेह । यहातक १४ गायावोका प्रकाश हमा । 
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इस प्रवच्ननसार ग्रन्यमें जो कुछ वर्णनोय है बह 
उसका दिग्दशन इन १४ गायावोंमें होचुका श्रत एव 
ये १४ गायायें प्रवचनसारकी पोठिफास्वरुप हूँ । 
भप्रवचनसार तीन महाधिफारोमें है। १ ज्ञानाधिकार, 
२ दश्नाघधिकार श्रयवा शेयाधिफार, ३ चारिनाधिकार, 
किन्तु प्रवचनसार समस्त एक झ्धिकारकी दृष्टिसे 
देखा जावे तो यह चारित्रका प्रयहै। यद्यपि यह घारित्र 
का ग्रय है तथापि भ्र-तरगदृष्टिसे चारिश्रफे बणनमें 
ज्ञान श्रौर श्ेयका यथायस्वर॒प वर्णित होना झावश्यफ 
हो है, जिसफे बिना भ्रतश्चरणका वणन हो हो नहीं 
सकता। इप्तकारण ज्ञान जेय चारित्र श्रथवा ज्ञान 
दहन चारित्रये श्रधिकार झ्राना प्राकृतिक बात है । 
पीठिफास्घरुप इन १४ गाथावोमें भी ज्ञान शेय 
चारित्रफा दिग्दशन होचुका है। सब प्रथम तो पाच 
गाथावोंमें मगलाचरण क्या गया इस भगलाचरणमें 
भो ज्ञान दशन चारित्रका प्रतिभास प्रवलोफन है और 
अन्तमें तो स्पप्ट कह ही दिया है कि पच परमेप्ठिदेवों 
के दशनज्ञान प्रवान भावाश्रमको प्राप्त करके समताको 
प्राप्त होताहु | समपलाचरणरुप पाच गायावोंके श्रनतर 
तीन गायावोंमें (६ ७ ८) चारित्र विषयक मुख्य प्रति- 
पादन फिया । तदनातर एक ग़ायामें दशन शब्रथवा 
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शेमविपयके प्रकृतप्रयोजन फो लेकर शुभोपयोग प्रशु- 
भोपयोग झद्धोपयोगरूपसे सात तत्त्वोका मम्र बताया । 
पुन द्रव्य गुण पर्याय श्रथवा उत्पादब्ययश्नौव्य फे 
आशयको लेकर-जिनका कि ज्ेेय पदार्थके साथ श्युत 
सम्बन्ध है, दद्यवीं गाथामें विवेचन किया गया | तंद- 
नतर शुद्ध श्रोर शुभ परिणाम इन दोनोमें उपादेय 
शुद्ध है भर शुभ हेय है. इसका वणन फल भ्रदर्शनफी 
मुख्यतासे किया है श्रौर १२ वो गाथामें अ्शुभोपयोग 
तो प्रथमत हो श्रत्यन्त हेय उसका फल दिखाते हुए 
फहा है। तदनातर सेरहवीं गाथामें शुद्धोपयोंगके 
फलस्वरूप सहज ही विकसित होनेवाले शाश्वत 
पूर्ण श्राह्नाइमय निरावाध अनुपम परम सुखको 
दिखायाहै, फिर १४ वीं गायामें तो सब प्रक्तियाकी 
विवेचना है-प्रात्मा कैसे शुद्धोपपोगका पान होताहै कैसे 
शुद्धोपयोगमें प्रवेश करता है शोर शुद्धोपयोगका श्रधि- 
कारी होताहै ” शुद्धोपयोगका पूर्ण श्रधिफार होनेपर 
अथवा शुद्धोपयोगर्मे परिणत होनेपर उस श्रादर्श 
आत्माका क्या स्वरूप बनताहै इसका साक्षात्कार कराया 
गया । 
श्राज हमलोग बडे ही पुण्यत्वरूप होरहेह कि 
भगवान कुन्द कुन्द द्वारा लिखित सारभूत तत्वोका 
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सतन झौर अनुपालन करनेको हमें पात्रता प्राप्त हुई है। 
यह हमारा भनुष्यकाल श्रनादि-प्रवततकालके समक्ष या 
है कितना है ? भ्रनतकाल परिभ्रमण करते हुए झाज 
मनुष्यभवमें तत्वचिन्तना च ययाशविति सयम पाल- 
नेका श्रवसर मिला है तो विचारो यह कितना भ्रमूल्य 
अवसर है ? ३४३ घनराजू प्रमाण लोकक्षेत्र्में प्रति 
अदेशमें श्रनातवार जम लेलेकर दु स भोगे भौर भ्राज 
इस बुद्धिसहित भगवान महावीर स्वामीके तोर्यकालमें 
श्री कुदकुदाचायके पवित्र वाक्योका मनन कर रहेह 
तो श्राप सोचिये कितना अ्रपूव श्रमूल्य भ्रवसर है । हमें 
अपने क्रापकी प्रात्माका कल्याण करलेनेका श्रवसर 
नहीं चूकना चाहिये । हमपर भिरपेक्ष इन साधुसतोका 
क्तिना उपकार है जिसका कुछ बणन हो नहीं हो 
सकता हे कुन्ददेव! हे श्रमृतच्च द प्रभो ? हे जयसेन 
सहाराज ! हे समतभद्र योगिराज ! म॒ तुम्हारे समयमें 
तुम्हारे परिचयमें रहा होता तो चरणोमें लोटफर 
भवितके भ्रासुवोसे चरण पखाल देता । धन्य हो देव 
भक्तिभाव सहित श्रापको मेरा नमस्कार हो । 

हे झात्मन्‌ ! पथ तो जाना, तव कर्तव्यहै-कि 
व्यवहारनयसे निईचयनयके विषयभूत श्रसड स्वभावके 
समोप पहुचकर निरचयनयक्के अ्रवलम्बनसे ऐसी उपा- 
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सना फरो कि सवनय पक्ष छूटकर केवल-समस्त 
सकल्पविकल्प जालसे रहित शुद्ध चेतयमान झनुभवन 
रहे । 
क्षे आशात्रि के 
इति भ्रध्यात्मयोगी न्‍्यायतीर्थ पूज्य श्रीमत्सहजानव 
महाराज द्वारा जयपुरमें प्रवचन किये गये प्रवचनसार 
प्रवचनमें पीठिकाधिकार समाप्त हुआ । 





“बास्तविकता”? (एव) 

१--१०४२ जगतमें श्रनन्त श्रात्मा हे और उससे 
भ्रनत गुणे जड परमाणु हू । 

२--१०४३ दे सभी श्रात्मा व सभी अश्रणु अ्नादि 
कालसे हू भ्रनन्तकाल तक रहेंगे । 

३--१०४४ प्रत्येक श्रात्मा, प्रत्येक श्रणु श्रपने श्राप 
सत्‌ है किसीफी छुपा या असरसे नहीं + 

४--१०४४ प्रत्येक पदार्थ अपनी श्रपनी परिणतिसे 
ही परिणमत्ते है, दूसरोकी परिणतिसे नहीं । 

४-०-१०४६ श्रात्माकी दो भ्रवस्थाएं होती हैं, पहली 
अ्रश्ुद्धावस्था, दूसरी शुद्धावस्था । 

६--१०४७ जहा श्रात्माके परमें प्ात्मवृद्धि है, श्रपनी 
या परकी पर्यायमें रुचि है, बहू उसकी भ्रशुद्धा- 
यस्था है । 

७--१०४८ जब श्रात्मा सफल्प विक्ल्पसे रहित हो 
जाता है ज्ञाता मात्र रहता है वह उसको शुद्धावस्था 
है। 

घ-+-१०४६& भरत्येक झात्मा व श्रणु परस्पर श्रत्यत 
भिन्न हैं । किसीके स्वरूपमें फिसीका प्रवेश नहीं 
डे 
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&--१०५० शरीर भ्रौर श्रात्माका सम्पफ होते हुये 
पशु, पक्षो, मनुष्यादिके रुपसें होना श्रज्ञान दक्षाका 
फत है । 

३१०---१६५१ प्रणुश्नोका काठ, पत्थर, ईंट, लोहा, सोना, 
चाँदी, शरीर, श्रादि स्कघरूपमें होना उनकी विकार 
परिणतिका फल है । डे 

११०१०५२ भ्रात्मा निविकार होकर फिर कभी विकारी 
नहीं होता। परतु श्रणु निविकार होक र भी विकृत 
हो सकता । 

१२-१०५३ ग्रात्माके व्कारका फरण पूर्व बिकार 
है, श्रणुके बिकारका कारण अणुके स्निग्ध रुक्ष 
गुणका परिणमन है । 

१३-१०५४ किसी भो श्रात्मा या स्कथधके साथ 
क्रपना समवाय समभना श्रज्ञान है, दु खका 
फारण है ६ 

१४-१०५४ प्रात्मामें उठने वाली राग द्वं पादि सरगें 
स्वभावसे नहों है, इसोलिये नाशवान ह घदु खा 
स्वरूप है । 

१५-१०५६ पदार्थ सामा-्यविश्वेघात्मकु हु, जिसमें 
सामायश्रश ती जश्न,व है, विशेष श्रञ्ञ प्रश्नूव है। 

१६-१०४५७ द्रव्यके तैकालिक, एकाकार (प्रख॒ण्ड) 


स्वभावकों सामाय पहते हु, भौर उप्तकी प्रति 
समयकी पश्रवस्थाश्रों की विश्ेप फहते है 

१७-१०५८ “सामाथकी दृपष्टिम विकल्प नहीं, 
विशज्ेषकी दृष्दिसें नाना विकल्प है ४7! 

१८-१०४६ जीवके गुणोंका स्ाम्राय स्वभाव झनुदूल 
विश्नेष (श्रवस्था) होना मोक्ष है, मुवतामाप्रो्े 
इसी कारण परस्पर विलक्षणता नहीं होती । 

१६-१०६० मुकतात्मा पूण समान हे पूर्ण सब है; 
जिनकी सत्य उपासना होनेपर पात्र 
उपयोगमें कोई व्यक्ति नहों रहता । 

२०-१०६१ जिस भाषमें व्यवित नहा उम्र भावमें 
परमात्मा एक है, वह भाव है-॥ुद्ध धक्रय भाव 

२१-१०६२ कोई भी झ्रात्मा परमामा हीफर श॒द्ध 
चैतय भाव रूप ब्रह्ममें मल हो जाना, उससे 
बिपरोतसत्ताबाला नहों रहना । 

२९-१०६३ यही एक सत्य हैं, यहो #याघ है, यही 
“श्रो३ण्‌ तत्‌ सत्‌”, यहो “सत दित झ्रानन्द” थही 
सत्य शिव सुदर” है। 

हिताय॑ गृहस्थों हे कर्तव्य 
१ ओर सिद्ध भ्थ, शुदचिट पोह़, ओइम मं 


० 


सनजोंका प्रात साथ जाप करें। 
२ प्रति दिन सबसे पहिले प्रनततञानमय 
#* 3. 


7 9४१४ ] 


भाँकत घर पूजा करें । 

३ नियमित समन पूवक स्वाष्याय व समभने योग्य 
स्थल नोट करनलें । 

४ दशलक्षण पर्व प्रष्टह्लिका, प्रत्येक श्रष्टमो चतुर्देशीको 
पूण अह्मचर्य पालन करें । 

५ पर्बारिकत दिनो में भी श्रधिकसे झ्रधिक ब्रह्मचपें का 
पालन करें । 

६ स्त्रीके भभ रहने फे बाद दषति २-३ बर्षफा 
बच्चा होने तक ग्रह्मचयसे रहें । 

७ सात व्यसनोका पूण रूपसे त्याग रखें । 

८४ छने हुये जलसे बना हुमश्ना शुद्ध भोजन फरें । 

६ रात्रिभोजन व रातफो तथार फिये हुए भोजनका 
त्याग करें । 

१० सास्विफ रहन सहम भोजन भ्रादि अ्रपने सपमका 
लक्ष्य रसें । 

११ श्रधिक समय सत्सगर्मे घरष्यानसे बितावें 

१२ साधु ब्रती पुदषीोका यवायोग्य वेयावृत्य करते रहें। 

३१३ यथा शबक्ित प्राह्यर श्रोषधि शास्त्र श्रभय चारों 

दानको प्रवृत्ति रखें । 
<४ सदा सबका भला विचारें, फिसीकी लिन्‍्दा न करें, 
दु खियोकी योग्य सेबा करें । 
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१४ अपने प्रकेलेपनफा व ज्ञानस्यभावका बार बार 
ध्यान करते रहें । 
अपनी बातचीत 

अपि प्रात्मन्‌ ! तु क्या है ? विचार ! ज्ञानमय 
पदार्थ !। तेरा इन दृश्योके साथ यया फोई सम्बध्ध है 
यथाथे ? नहीं, नहों, कुछ भी सम्बाध नहीं ! क्यो 
नहों ? यो कि “कोई किसोका कुछ भो परिणमन कर 
नहों सकता” । 

म ज्ञानमय श्रात्मा हू, हू, स्वय हु, इसीलिये 
श्रवादिसे हू म॒ किसी दिन हुआ होऊ पहिले न था 
यह बात नहीं है। न या तो फिर हो भी नहीं सकता। 

फिर ध्यान दे इस नर जमसे पहिले तू था ही ! 
यथा था ? भ्रनतकाब तो निगोदिया था। वहा कया 
बीतो ? एक सेकिणड्में २३ बार पदा हुआ और 
मरा। जीभ, नाक, आख, कान, मन तो था ही नहीं 
भौर था शरोर। इनकी ओझोरसे देखो तो जडसा रहा, 
महासबलेश | न कुछसे बुरी दशा। सुयोग हुआ तब 
उस दुदशासे निकला । 

पृथ्वी हुवा तो खोदा गया, कूटा गया, ताडा यया, 
सुरगसे फोडा गया। 


जल भी तो तू हुआ, तब भौटाया गया, विधोत 


गया, गम आझागपर डाला गया। 

श्रग्ति हुआ, तव पानीसे, राखसे, घूलसे, बुझाया 
गया, खुदेरा गया । 

वायु हुआ, तब पण्वोसे, बिजलियो से ताडा गया, 
रबर आरादिमें रोका गया । 

पेड, फल, पत्र जब हुश्रा, तव * काटा छेंदा, 
भूना, सुखाया गया ) 

फीडे भी तुम्हीं बने श्लोर मच्छर, सयखी, बिच्छ 
आदि भी | बताग्रो फौन रक्षा फर सका ? रक्षा त्तो दूर 
रही, दवाइया डाल डाल फर मारा गया, पत्थरंसि, 
जूतोंसे, सुरोसे दबोचा व सारा गया । 

बैल, घोडे, कुरतो श्रादि भी तो तू हुआा। फंसे दु य 
भोगे ? भूखे प्यासे रहे, ठडो भरे, गर्मियों मरे, 
ऊपरसे चाबुक लगे, मारे गये । 

शूकर मारे जाते हैं चलते फिरतोको छूरी भोषः 
फर । कहीं तो जिदा हो झागमें भूने जाते है । 

यह दूसरोकी कथा नहीं, तेरी है । यह दशा क्यों 
हुईं ? मोह बढाये, फपायकिये, खाने, पोने विषयोंको 
घुन रहीं, नाना कर्म बाघे। मिथ्यात्व अयाय, 
अभकयसेवन किये ॥ बडो फठिनाईसे यह ,मनुष्यजम 
मिला सब यहा भी मोहराग हं प विषय कपाया' 
““ रहो । तव जैसे मनृष्य हुए, न हुए 


